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हैएा। अभाकर पराशी पे सहायक पुरतक 
कामायनी की कुंजी 


( श्री सत्यपाल विद्यालकार ) 
रे इस में “कामायनी” के सब पद्मों की सरल टीका, रहस्यवादी 
पदों के विस्तृत संकेत ओर भावाथे, ग्रंथ की आधारभूत कहानी, 
प्रसाद जी की ज्ञीवनी और उनकी कविता का विस्तृत आलोचना- 
त्मक परिचय तथा अन्य अनेक ज्ञाठव्य बातें दी गई हैं। ऐसी 
विस्तृत, शुद्ध और आलोचनात्मक कुंजी अब तक तेयार नहीं 
हुई। पुस्तक लेते समय श्री सत्यपाल जी का नाम देख लें ; 
मुद्राराक्ास नाटक सटिप्पण 
[ सं०--श्री धमंचन्द्र विशारद ] हि 
विद्यार्थीडपयोगी सुसंपादित संस्करण । इसके लेने पर अन्य 
किसी कुंजी या सहायक पुस्तक की आवश्यकता नहीं रहती । मू०।॥) 
शआ्रालोचना-समुच्चय की प्रश्नोत्तरी 
इसमें आलोचना समुच्चय में दिये गये सब कवियों की कविता 
का परिचय ओर विशेषताएँ प्रश्न और उत्तर के रूप में दी गई है । 
संचारिणी की प्रश्नोत्तरी 
( श्री सस्यपाल विद्यालंकार ) सि 
इसमें संचारिणी के कठिन स्थलों की व्याख्या तथा निबंध 
का संक्षेप प्रश्न और उत्तर के रूप में दिया गया है । 
प्राचीन गद्य की कुंजी 
[ छे०--श्रीमती अम्हतलूता हिन्दी प्रभाकर, संट्रल कालिज, छाहौर ] 
इसमें प्राचीन गद्य में दिये गये गद्य-लेखों के कठिन शब्दों फे 
अथे, प्रत्येक लेखक की लेखन-शेली पर विचार तथा उस का 
साहित्य में स्थान बड़े विस्तार से दर्शाया गया है। मूल्य ।॥“)॥ 
साहित्य समालोचना की प्रश्नोत्तरी 
[ छे०--श्री सत्यपाल विद्यालंकार, गोपाल आटे स कालिज, लाहौर ) 
,. इसमें साहित्य समालोचना का खंक्षेप प्रश्न और उत्तर के रूप 
में दिया गया है । मूल्य ।)॥ मात्र । 


मानव्र जाते का 
५ 0. 3 | कार 
सचष आर कगात 
१. अन्तर्राष्ट्रीय प्रद्वुत्तियां 


२, भारलवपष स्व॒राज्य की ओर 
३. वैज्ञानिक प्रगनि 


लेखक--- 


चन्द्रुगुप्त विद्यालंकार 
प्रकाशचन्द्र स्‌रो एम. ए. 
रामस्वरूप थापर एम. एस-सी. 


दूसरा संस्करण | अगस्त १६४१ [ मूल्य २॥) 


प्रकाशक: 
साहित्य भवन 
१५, फेन रोड, लाहोर 


८(2८//7: /०65 ८4६7 


५ 


सुद्रक:--- 
ला० देसराज चोपड़ा, 
चोपड़ा प्रिटिग प्रेस, लाहोर 


भूमिका 


संसार का भविष्य आज अनिश्चित है। परिस्थितियां बड़ो 
तेज़ी से बदल रही हैं. । कोई नहीं कह सकता कि निकट- 
भविष्य में क्या होने वाला है । मानव जाति का संघषे आज 
अपनो चरम सीमा तक्र पहुँच गया है । एक बार तो यह भय 
प्रतीत होने लगता है कि वर्तमान युग की संपूर्ण सम्यता कहीं 
इस महायुद्ध में नषट-भ्रष्ट न होजाय । 


पिछले महायुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की नींव डाली गई 
थी । उस महायुद्ध से, पुराण-वर्गित समुद्र मनन्‍्थन के परिणाम के 
समान, विष को एक बड़ी मात्रा के साथ-साथ इतना ही अम्रृत 
निकला था ! संसार के विचारकों को इस बात की आशा 
बंध गई थी कि शायद्‌ अब उत्कट राष्ट्रीयता की भावना का. स्थान 
अल्तर्जातीयता लेले; शायद मानव जाति में मानव-प्रेम और 
अन्तर्जातीयता का भाव पनप उठे। परन्तु बेसा नहीं हुआ। 
महायुद्ध के बाद पहले कुछ बे तो युद्ध का प्रभाव मिटाने में लग 
गए । उसके बाद संसार के सभी राष्ट्र अपनी सम्पत्ति और शक्ति 
बढ़ाने में तत्पर होगए | राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की भावना दिन दुनी 


४ भूमिका 


ओर रात चोगुनी बढ़ने लगी । इसी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा ने 
तानाशाही को जन्‍म दिया ओर आज, पिछले महायुद्ध की समाप्ति 
के सिफ़ २१ वध बाद ही, संसार के दो प्रमुख प्रजातंत्रों ओर 
संसार की विकटतम तानाशाही में पुन: महायुद्ध जारी है । 


इस पुस्तक में हमने उन सब परिस्थिब्वियों पर प्रकाश 
डालने का भरसक प्रयत्न किया है, जिन्होंने वतेमान महायुद्ध को 
जन्म दिया । पिछले महायुद्ध से लेकर आज्ञ तक संसार में जो 
बड़ी-बड़ी घटनाएं ओर मद्दान आन्दोलन हुए, उन सबका दिग्द्शेन 
इस पुस्तक के प्रथम भाग में किया गया है। इस तरह इस पुस्तक 
के प्रथम भाग को हम “अन्तर्राष्ट्रीय प्रगतियों और श्रवृत्तियों” 
का भाग कद्द सकते हैं । 


दूसरे भाग में भारतवर्ष के वतेमान शासनविधान ओऔर 
नागरिक तन्त्र पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है । 
भारतवषे जिस प्रकार क्रमश: स्वराज्य के पथ पर अग्रसर हो रहा है, 
उसका वर्णन इस भाग में हैं। भारतीय शासन विधान पर ऐतिहा- 
सिक दृष्टिकोण से प्रकाश डालना इसलिए आवश्यक समभा गया, 
कि वतेसान भारतीय शासन-विधान का एक भाग, संघ-शासन, 
तो अब सरकारी तौर पर द्वी स्थगित कर दिया गया है। उस 
के स्थान पर संघ-शासन का अब कोन-सा स्वरूप निश्चित होगा, 
यद्द नहीं कहा ज्ञा सकता। शासन विधान का दूसरा भाग, 
प्रान्‍्वीय शासन, भी आज भातवषे के सात भ्रान्तों में स्थगित हो 
चुका है । सम्भव है कि यह्‌ प्रान्तीय शासन-विधान पुनः कार्ये- 
रूप में आने लगे । परन्तु व्तेमान महायुद्ध के बाद भी प्रांतीय 
शासन विधान का यही रूप रहेगा, यह कहना कठिन है । 


भूमिका ४ 


पुस्तक के तीसरे भाग में वैज्ञानिक प्रगति पर प्रकाश 
डाला गया है। सृष्टि रचना के प्रारम्भ से लेकर सानव ज्ञाति के 
विक्रास और उसके ढारा किए गए आविष्कारों का, अत्यन्त 
संक्षिप्त, परन्तु मनोरंजक वर्णन इस भाग में है। वैज्ञानिक प्रगति 
| « 
की इस सम्पूर्ण कहानी को एक सिलसिले में बांधने का प्रयत्न 
किया गया है । 


मुझे; विश्वास है. कि हिन्दी में इस पुस्तक का यथोचित 
आदर होगा। 


आशानिकेतन, लाहोर 
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प्रथम अध्याय 


पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर 


यूरोप में आज जो महायुद्ध हो रहा है, उसका परिणाम 
क्या होगा, इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता । यह युद्ध कितने समय तक चलेगा, कौन-कोन देश इस 
युद्ध में सम्मिलित होंगे, इस सम्बन्ध में भी अभी निश्चय के साथ 
कुछ नहीं कहा जा सकता । 

आज़ से करीब २४ बरस पहले भी एक महांयुद्ध हुआ 
था । उस महायुद्ध से मानवजाति को जो भारी धक्का लगा था, 
डसे संसार केबल एक चौथाई सदी में ही भूल गया ! ऐसा क्‍यों 
हुआ, इस पर हम आगे चल कर बिचार करेंगे। कतिपय विचार- 
को की राय है कि वर्तमान महायुद्ध की नींब पिछले महायुद्ध 
में हो पड़ी थी । इस अध्याय में हमें पिछले महायुद्ध को समाण्ति 
पर डत्पन्न हुई परिस्थितियों के सम्बन्ध में विचार करना है । 


१० पिछले महायुद्ध को समाप्ति पर 


जो विश्वव्यापी महायुद्ध, सन्‌ १६१४ में प्रारम्भ होकर 
सन्‌ १६१८ के अन्त में समाप्त हुआ था, उसके सम्बन्ध में आज 
यह कहना भी कठिन है कि उस महायुद्ध का उद्देश्य क्या था। 
संसार को विभिन्न जातियों के ८० लाख से ऊपर स्वस्थ ओर 
हष्ट-पुष्ट मनुष्य उस महायुद्ध की भेंट हुए। लगभग २९३ करोड़ 
युवक इस महायुद्ध में ज़ख्मी हुए, जिनमें से एक बहुत बढ़ी संख्या 
जीवन भर के लिए पंगु बन गई | महायुद्ध के बाद, युद्ध के 
परिणामस्वरूप, इन्फ्लूएन्जा ( उस युग का युद्धज्वर ) नाम की 
जिस संक्रामक बीमारीका आ विर्भाव हुआ, लगभग दो. करोड़ मनुष्य 
उसकी भेंट हो गए । उक्त महायुद्ध पर जो व्यय हुआ था, उसकी 
संख्या सोलह अंकों तक जा पहुंचती है | उतने रुपयों से अमेरिका 
इंग्लेण्ड, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, केनाडा और आस्ट्रेलिया में रहने 
बाले प्रत्येक परिवार के लिए प्रथकू-प्रथक्ू नई कोठियां बन 
सकती हैं ! 

इस सब का, इतने भयंकर जन-धन-संहार का उद्देश्य ' 
क्या था, यह कहना आज बहुत कठिन है । उस महायुद्ध को बीते 
अभी २१ बरस ही हुए हैं | उस महायुद्ध के समय मानव-जाति 
के शक्तिशाली राष्ट्रों की बागडोर जिन व्यक्तियों के हाथ में थी, 
उन में से बहुत से लोग आज भी जीवित हैं। उन महापुरुषों से 
आज, जब यह प्रश्न किया जाता है कि पिछले महायुद्ध का उद्देश्य 
क्या था, तो वे इस प्रश्न का वे कोई सीधा और समझ आने 
वाला उत्तर नहीं दे सकते । वे कहते हैं कि उन्हें युद्ध करने के 
लिए बाधित किया गया । महायुद्ध के कारणों में अपना कम 
से कम उत्तरदायित्व -सिद्ध करने का गलत या सही प्रयत्न ये 
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पुराने राजनीतिज्ञ करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे उतना 


भयंकर जनसंहार करने को इच्छा तो किसी को भी न थी, 
परन्तु परिस्थितियों ने उन्हें वह लड़ाई लड़ने को बाधित कर 
दिया । और यह भी कि यदि उनका बस चलता तो वे उस महा- 
युद्ध को और भी भयंकर बनाने का प्रयक्न करते, ओर भी अधिक 
ज्ञन तथा धन का संहार करते । 

संक्षेप में बात इतनी ही थी कि जर्मनी विश्व में अपना 
प्रभुत्व बढ़ाना चाहता था और मित्रराष्ट्र उसकी इस दुष्कल्पना 
की सज़ा उसे देना चाहते थे । कुछ समय के लिए मित्रराष्ट्रों को 
अपने उक्त उद्देश्य में सफलता भी मिली। जर्मनी हार गया। 
मित्रराष्ट्रों द्वारा प्रस्तावित सभी दुए्ड जमनी ने सिर कुका कर 
स्वीकार कर लिए; जैसे यह सब, एक राष्ट्र का यह दमन, 
सार्थक था। अभी २३ बरस ही तो बीते हैं ओर जमेनी आज 
फिर से संसार की एक महान शक्ति बन कर इंग्लैण्ड, अंग्रेज़ी 
साम्राज्य और अमेरिका की सम्मिलित शक्ति के साथ लोहा लेने 
डठ ख़ड़ा हुआ है । 

मतलब यही हुआ कि पिछले महायुद्ध से कोई उद्देश्य पूरा 
नहीं हुआ | न तो जर्मन का और न ॒मित्रराष्ट्रों का ही । जर्मनी 
अपना साम्राज्य नहीं बढ़ा सका ओर मित्रराष्ट्र जमेनी को सदा 
के लिये निश्चल नहीं बना सके । मानव-जाति ने बीसवीं सदी के 
प्रारम्भ में एक महाभयंकर परीक्षण किया था। उस परीक्षण से 
लाभ कुछ भी नहीं हुआ ओर कोन कह सकता है कि वर्तमान 
महायुद्ध में भाग लेने वाले एक भी देश को किसी तरह का लाभ 


श्र पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर 


पहुंचने की सम्भावना है | फिर भो मानव समाज, जेसे अपने पिछले 
परीक्षण की भारी असफलता से खिज कर इस शताब्दि के पूर्वार्थ 
में ही पुन: उसो परीक्षण को और भी अधिक भयंकरता के साथ 
दोहराने लगा है । 

जानकार लोग हमें बताते हैं कि यह सब परिस्थितियों का 
प्रभाव है । परिस्थितियों ने ही पिछला महायुद्ध करवाया ओर 
परिस्थितियों के प्रभाव ही से वतंमान महायुद्ध हो रहा है। जमेनी 
की प्रभुत्व-लालसा फिर से पहले की अपेक्षा भी अधिक उत्कट 
लालची रूप धारण कर गई, वह कतिपय छोटे राज्यों को हड़प कर 
गया ओर इन परिस्थितियों ने मानब-समाज को लड़ने के लिये 
विवश कर दिया । वह विवेकहीन हो कर, लाभालाभ और फलाफल 
की चिन्ता छोड़ कर, अजस्र नर-बलि देने को तत्पर हो 
गया है । पर 
इन प्रृष्ठों में हमें देखता है कि वे परिस्थितियां कोन-सी हैं, 
जो आज तक मनुष्य पर राज्य किये चली जा रही हैं । यह एक 
पुरानी कहावत है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। परिस्थि- 
तियों की यह दासता विभिन्न राष्ट्रों में बँटे हुए मनुष्य-संमाज पर 
आर भी अधिक उप्रता और पूर्णता के साथ अपना आधिपत्य 
स्थापित किए हुए है। अगले प्रष्ठों में हमें विश्व की उन परिस्थितियों 
से अपने पाठकों को परिचित कराना है, उन को विवेचना कर॑नी 
है और उन के सम्भावित परिणामों का अन्दाज़ा लगाना है। 


वर्साई की सन्धि १३ 


वर्साई की सान्धि 


जर्मनी का आत्म-समर्पए---११ नवम्बर (६१८ को 
पिछला महायुद्ध समाप्त हुआ, संसार के सभी राष्ट्र तब तक महायुद्ध 
से तंग आ चुके थे । दोनों ओर के सेनिकों की बुरी दशा 
थी । खाइयों में लड़ने वाले सनिक अनेक बार युद्ध के खिलाफ़ 
विद्रोह कर देने का इरादा करते थे । देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और 
कर्तव्य-पालन आदि की भावना, महायुद्ध के हृदय-विदारक दृश्यों 
की तुलना में, क्षीण पड़ती चली जाती थी । जमनी की दशा 
विशेष चिल्ताजनक थी । परिणाम यह हुआ कि जमनी में राज्य- 
क्रान्ति हो गई | राजा केसर को राजत्याग कर देना पड़ा । ज्मंनी 
में सोशल डैमोक्रेटिक सरकार की स्थापना हो गई ओर ९९ नवम्बर 
१६१८ को इस नई सरकार ने सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए । 
विल्सन का स्वप्न-भंग---इसी वर्ष के आरम्भ में अमे- 
रिका के राष्ट्रपति विल्सन ने, संसार में शान्ति स्थापित करने की 
इच्छा से एक घोषणा की थी । इस घोषणा में १४ धाराएंँ थीं। 
सन्धि करते हुए, जमेनी ने यद्यपि मित्रराष्ट्रों को बहुत ही कठोर 
शर्ते भी स्वीकार कर ली थीं, तथापि जर्मनी को विश्वास था. कि 
स्थायो सन्धि का आधार राष्ट्रपति विल्सन के १४ सिद्धान्त ही बनेंगे । 
अस्थायी सन्धि स्थापित होने के लगभग एक महीना बाद 
राष्ट्रपति बिल्सन यूंरोप में पहुंचे । उन्हें विश्वास था. कि वह मित्र- 
राष्ट्रों से अपने ९४ सिद्धान्त बखूबी स्वीकार करवा सकेंगे. । परन्तु 
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यूरोप में परिस्थिति ही बदल चुकी थी-। इंग्लए्ड में उन्हीं दिनों 
पार्लियामैण्ट का नया चुनाव हुआ था और श्री लायडजाज इस 
आधार पर इस चुनाव में विजयी हुए थे कि वह .विजित राष्ट्रों से 
महायुद्ध का पूरा हर्जाना बसूल करेंगे। उधर फ्रान्स के तत्कालीन 
राष्ट्रपति मि० पोइन्कारे ने जेसे यह इरादा कर रक्खा था कि 
वह जर्मनी को संसार के नक़शे से ही उड़ा देंगे । फ्रान्सीसी प्रधान 
मन्त्री मि० क्लीमेन्शो इतने उम्र तो न थे, परन्तु बहू भी मि० 
विल्सन के २४ सिद्धान्तों से सहमत न थे | उन्होंने तो एक बार 
मज़ाक में कहा था--“देखो तो, अमेरिकन राष्ट्रपति अपनी चोदह 
आज्ञाएं ले आया है, जब कि परमात्मा की आज्ञाएं भी दस से 
अधिक नहीं !” इटली, यूनान, रूमानिया आदि देशों के प्रधान- 
मन्त्री भी विल्सन के सिद्धान्तों के पक्ष में नहीं थे। मित्र राष्ट्रों को 
जमनी से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति में से कुछ हिस्सा मिलने की 
उन्हें भी आशा थी । 

..._ शान्ति-परिषद्‌ की बठके---सन्‌ १६१६ की १८ जनवरी 
को पेरिस में परिषद्‌ की पहली बेठक हुई । पेरिस का 
उत्तेजित वातावरण मि० विल्सन के शान्ति सम्बन्धी सिद्धान्तों 
के अनुकूल नहीं था | इस परिषद्‌ में जर्मनी ओर रूस के प्रति- 
निधियों को निमन्त्रित नहीं किया गया, इस से राष्ट्रपति विल्सन 
का काम ओर भी अधिक कठिन हो गया । परिषद्‌ में मित्रराष्ट्रो 
के ५३ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । बहुत शीघ्र १० सदस्यों 
की एक उपसमिति इस उद्देश्य से नियत करदी गई कि वही 
सन्धियों के रूप-निर्माण का कार्य करे । इस उपसमिति में अमेरिका, 
इंग्लेण्ड, फ्रांस, इटली ओर जापान के ही प्रतिनिधि थे 


जर्मनी की सहमति श्र 
परन्तु यह ९० सदस्यों की उपसमिति भी कुछ बोकल-सी 
सिद्ध हुईं । कामकाज की रफ्तार बहुत ही मन्द थी । राष्ट्रपति 
बिल्सन तो इस उपसमिति के भी पक्त में नहीं थे कि एक दिन 
बिल्सन की अनुपस्थिति में लायडजाज ने 'सन्धि-परिषद्‌ से यह 
प्रस्ताव स्वीकार करा लिया कि रूप-निर्माण का सारा कार्य 
बिल्सन, लायड जाजं, क्लीमेन्शो ओर ओरलेण्डों पर ही छोड़ 
दिया जाय । इन चार व्यक्तियों में विस्सन को स्थिति सब से 
अधिक निराली थी। उन्हें अपना एक भी समर्थक नेज़र न आता 
था । लायड जाज जर्मनी से मिलने वाले हर्जाने के विभाजन तक 
की पूरी स्क्रीम पहले से बना चुके थे । इटली के प्रतिनिधि मि० 
ओरलेण्डो का सारा ध्यान उसी बात की ओर केन्द्रित था कि 
इटली को एड्रियाटिक अवश्य मिले । क्लीमेन्शों को एक ही 
धुन थी कि जर्मनी पर कतई विश्वास न किया जाये । उसे कुचल 
दिया जाय, इतनां अधिक कुचल दिया जाय कि वह किर कभी 
सिर न उठा सके । 
परिणाम यह हुआ कि मि० विल्सन के १४ सिद्धान्तों 
की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया । जर्मनी से पूरा बदला 
निकालने की भावना को लेकर सन्धिपत्र तेयार किया गया और 


उस पर हस्ताक्षर कराने के लिए जमेनी के प्रतिनिधियों को वर्साई 
बुला भेजा गया । 


जमेनी की सहमति--पश्रजञातन्त्र जर्मनी के परराष्ट्र सचिव 
का नाम था, काउण्ट बोकडाफ़ राजू । अपने कुछ सहकारियों के 
साथ वह वर्साई पहुंचा । ये लोग अपने भाग्य के सम्बन्ध में अभी 
सके कुछे भी नहीं जञानते थे। ७ मई १६१६ को जमेनी के ये सब 
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प्रतिनिधि केदियों की-सी दशा में शान्ति-परिषद्‌ के सन्मुख लाए 
गए । उन्हें. लक्ष्य करके क्लीमैंशो ने एक भयंकर भाषण दिया, 
जिस में गत महायुद्ध का सारा दोष जमनी को दिया गया। 
जमन परराष्ट्ररसचिव ने अपने जवाब में एक बात की ओर 
विशेष निर्देश किया -“पिछले ६ महीनों में जब सम्पूर्ण जर्मनी 
एक-एक पल गिन कर आपके निर्णय की प्रतीक्षा करता रहा 
है, वहां हज़ारों लाखों निददौष नागरिकों ने भूख से, तकलीफ़ से, 
बीमारी से, तड़प-तड़प कर प्राण दिए हैं । ऐसे नागरिक, जिन 
का युद्ध से कोई भी सम्बन्ध नहीं था । जब आप हमारे अपराध 
आर उसकी सज़ा की बात कहते हैं, तो उन हज़ारों, लाखों निर- 
पराध जर्मन नागरिकों का भी कुछ ध्यान रख लीजिएगा ।” 

जर्मन परराष्ट्रसचिव के इस भाषण को गुस्ताखीभरा 
माना गया । सफ़ेद चमड़ें की जिल्द से मढ़ी एक बड़ी-सी पुस्तक, 
जिसमें सन्धि की ४०० से ऊपर शर्ते दर्ज थीं, हस्ताक्षर के लिये 
डसके सामने कर दी गई । 


सन्धि की शर्ते--आखिरकार जर्मनी को सन्धि की 
शतों का पता लगा । ये शर्तें इतनी कठोर थीं कि जर्मनी में, कभी 
किसी ने उन की कल्पना तक भी न की थी । संक्षेप में ये शत इस 
प्रकार थीं--“जर्मनी से उसके यूरोपियन स्थल-भाग का आठवां भाग 
छिन जायगा । अल्सिस लोरेन ओर सार के कोयले के क्षेत्र फ्रान्स 
को मिलेंगे । कम से क्रम १५ वर्ष तक उन पर फ्रान्स का पूरा 
अधिकार रहेगा। पोलैण्ड को दक्षिण ओर पश्चिमी प्रशिया 
(२६० मील लम्बा ओर ८ मील चौड़ा भाग जो कौरीडोर 
नाम से प्रसिद्ध है ) मिलेगा । सिलेशिया का ऊपर- का भाग 


सन्धि की शर्ते :१७ 


सैचोस्लोवैकिया को मिलेगा और शेष भाग पोलैण्ड को। यूपन- 
मलमेडी चाहें तो जर्मनी के साथ रहें ओर चाहें तो बेल्जियम के 
साथ। डेन्ज्िंग और मेमललैण्ड को मित्रराष्ट्रों के छारा नियत एक 
कमीशन के अधीन रखा जायगा ।” 
... जञमनी के सम्पूर्ण खनिज तथा अन्य उपयोगी उपज पदार्थ 
उस से छिन गए । लोहे और कोयले को कानें भी उस के हाथ में 
न रहीं। अफ्रीका आदि में उस के जितने उपनिवेश थे, वे सब उस 
से छिन गए । उस के सम्पूर्ण जहाज़ भी उस से छीन लिए गए। 
अपनी नदियों पर भी उस का प्रभुत्व नहीं रहा । निश्चय हुआ कि 
अपनी रक्षा के लिए १ लाख १४ हज़ार से अधिक सेना (१००००० 
स्थल और १५००० नो सेना ) जुम॑नी नहीं रख सकेगा । मई 
१६२१ तक जर्मनी मित्रराष्ट्रों को १४ अरब रुपया अदा करेगा। 
हर्जाने के तौर से जरमनी कुल कितना रुपया देगा, इस का निर्णय 
बाद में होगा । सन्धि की २३१ वीं धारा थी--/पिछले महायुद्ध में 
मिन्रराष्ट्रों को जितनी जन और धन की क्षति उठानी पड़ी है, 
जर्मनी स्वीकार करता है कि उस का पूरा उत्तरदायित्व जमंनी और 
डस के मित्र देशों पर है और वह उस हर्जाने को, मित्रराष्ट्रों की 
इच्छानुसार, पूरा करने का जिम्मा अपने ऊपर लेता है ।” 

निम्चय हुआ कि जमेनी ५ दिनों के भीतर ही इस सन्धि- 
पत्र पर हस्ताक्षर कर दे, अन्यथा मित्रराष्ट्र चाहे जो कुछ कर 
सकेंगे। जर्मन राष्ट्रसचिव ने चाह्या कि उसे कुछ समय ओर मिल 
जाय | उसे आशा थी कि इस बीच में, प्राप्त साल के बट- 
बारे के सम्बन्ध में मित्रराष्ट्रों में परस्पर मतभेद पैदा हो जायगा। 
परल्तु इस कार में उसे सफलता नहीं मिली। २८ जून को इस 
सन्धि-पत्र पर जमेनी के भी हस्ताक्षर हो गए। 


श्द पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर 


आस्ट्या से सन्धि--इसी तरह आस्ट्रिया और हंगरी 
से भी विभिन्न सन्धिपत्रों पर हस्ताक्षर करवाए गए। इन दोनों 
राष्ट्रों को एकदम बलहीन तो अवश्य बना दिया गया, परन्तु विशेष 
ध्यान इसी ओर दिया गया कि इन राष्ट्रों को इतने टुकड़ों में बांट 
दिया जाय कि भविष्य में वे कभो जर्मनी की सहायता न कर सके। 
आस्ट्रिया से सबे, क्रोट ओर स्‍लोवन प्रथक कर दिए गए। ३० 
लाख जर्मन-भाषा-भाषी आस्ट्रियन ज़ेचोसलोवेकिया के अधोन कर 
दिए गए । कुछ हिस्सा रूमानिया ओर यूगोस्लाबिया को भी 
मिला । कुल मिला कर आस्ट्रिया का आधे से अधिक भाग 
आस्ट्रिया से प्रथक्‌ कर दिया गया। आस्ट्रिया कभी जमेनी से नहीं 
मिलेगा, इस को भी धोषणा कर दी गई । २१ सितम्बर १६१६ को 
आस्ट्रिया के साथ उक्त सन्धि हुई । 

हंगरी से सन्धि---हेंगरी के साथ सल्धि ४ जून 
१६२० को हुई । हंगरी का भो बिल्कुल अंग-भंग कर दिया गया । 
हँगरी के अधिकांश प्रदेश इधर उधर के देशों ( ज्ेकोस्लोवेकिया 
ओर रूमानिया आदि ) को बांट दिये गए | परिणाम यह हुआ कि 
हंगरी के पास १२५००० बगग मील भूमि में से केवल ३४००० वर्ग 
मील भूमि ही बच रही । ओर उस को आबादी २ करोड़ १० लाख 
से केवल ८० लाख ही रह गई । हंगरी की लोहे को अधिकांश 
कानें भी उस से छीन ली गई । 

राष्ट्रसंघ की स्थापना--इस तरह मित्रराष्ट्रों ने 


खमरे लिया कि उन्होंने अपने शत्रुओं को सदा के लिए कुचल 
दिया है । वर्साई में जो कुछ हुआ, उस से राष्ट्रपति विल्सन इतने 


राष्ट्र-संघ की स्थापना १६ 


खिन्न हुए कि सन्धिपत्र पर जर्मनी के हस्ताक्षर होते ही वह अमे- 
रिका के लिए रवाना हो गए । विल्सन के प्रयत्न से ओर चाहे जो 
कुछ हुआ हो या नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रसंघ की स्थापना अवश्य 
हो गई | इस संघ का मुख्य उद्देश्य संसार के विभिन्न राष्ट्रों में 
आतृभाव ओर सहयोग की स्थापना करना था। यह भी सोचा गया 
कि सभी राष्ट्र मिल कर निश्शखीकरण की ओर ध्यान दें। विल्सन 
का ख्याल था कि हारे हुए राष्ट्रों के साथ विजयी मित्रराष्ट्रों ने चाहे 
कितनो ऋरता से काम क्‍यों न लिया हो, राष्ट्रसंघ द्वारा घोषित होने 
वाली अन्तर्राष्ट्रीय श्रातृभाव की प्रवृत्ति जब पनप ज्ञायगी, सन्धियों 
की प्रस्तावित ऋरता ओर बदले को भावना स्वयं शिथिल पड़ 
जायगी । विल्सन ने समझा कि वह यूरोपियन प्रजातन्त्र-राष्ट्रो में 
राष्ट्रसंघ की स्थापना द्वारा पारस्परिक सहयोग ओर मित्रतापूर्णा 
विश्वास का बीजारोप कर चले हैं, अब यूरोप भूतकाल को भूल 
जायगा ओर सौहाद्रंयपूर्ण भविष्य की चिन्ता करने लगेगा। परन्तु 
इस से बड़ी गलती वह कर नहीं सकते थे । उन की यह धारणा 
एकदम गलत थी और यह देख कर उन्हें असीम वेदना पहुंची कि 
सब से पहले अमेरिका ने ही राष्ट्रसंघ की प्रस्तावित योजना में 
सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि संसार 
में मित्रता और भ्रातृभाव को वृद्धि तो नहीं हुई, शत्रु से पूस बदला 
लेने को भावना ही विजयी रही । | 

--ओर इस के बाद सम्पूर्ण यूरोप महायुद्ध की क्षति पूर्ण 
करने, या यों कहना चाहिये कि वर्तमान महायुद्ध को तयारी में 
सन्नद्ध हो गया। 


दूसरा अध्याय 
बोल्होविक रूस 


सवम्बर १६१७ में रूस में राज्यक्रान्ति हो गई । संसार 
की अत्यन्त महत्वपूर्णा राज्यक्रान्तियों में से एक यही राज्यक्रान्ति 
इतनी कम नरहत्या के साथ हुई कि देखकर आश्चय होता है। 
संसार को परिस्थितियों पर इस राज्यक्रान्ति का बहुत गहरा और 
व्यापक प्रभाव पड़ा है | अठारहबीं सदी के अन्त में होने वाली 
फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति संसार के इतिहास की एक अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण घटना है, परन्तु १६१७ की इस रूसी राज्यक्रान्ति की महत्ता 
भी उससे कम नहीं है । फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति जहां राजनीतिक 
ओर सामाजिक क्रान्ति थी, वहां यह रूसी राज्यक्रान्ति राजनीतिक, 
सामाजिक ओर आर्थिक तीनों ही थी । हमें देखना है कि इस 
रूसी राज्यक्रान्ति के कारण क्या थे ओर वर्तमान संसार पर 
उसका क्‍या प्रभाव पड़ा है । 


क्रान्ति के कारण ' २१ 


क्रान्ति के कारण--उन्नीसवीं सदी में रूस मुख्यतः 
क्ृषिप्रधान देश ही था। वहां एक तरह की अध-दासत्व प्रथा 
(5७१०0) प्रचलित थी। सन्‌ ९१८६१ में ज़ार एलेक्ज़ेण्डर 
द्वितीय ने इस अर्धदासत्व प्रथा की समाप्ति कर दी । उसका कथन 
था--“इस से पहले कि अर्धदासत्व की प्रथा नीचे से बन्द हो, 
उसे ऊपर ही से स्वयं बन्द कर देना कहीं अधिक अच्छा है 
रूस यदि पहले के समान कृषिप्रधात देंश ही रहता तो 
शायद वहां उक्त राज्यक्रान्ति हुई ही न होती । परन्तु उन्नीसवीं 
सदी के अन्त में रूस को एक व्यवसायिक देश बनाने का गम्भीर 
प्रयत्न किया गया । तत्कालीन ज्ञार ने फ्रान्सीसी ओर अंग्रेज 
व्यवसायियों को इस बात का अधिकार दिया, कि वे रूस में अपना 
व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। विदेशों से पक्का माल अपने यहां 
मेँगवाने की बजाय विदेंशी उयवसायियों को रूस सें ही माल पेदा 
करने के लिए प्रोत्साहित करना तत्कालीन रूसी सरकार को अधिक 
ओ्रष्ठ जान पड़ा | परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १६०४ के रूसी-. 
जापानी युद्ध से पहले रूस एक अच्छा व्यवसायिक देश भी बन. 
गया । सन्‌ १६१४ तक करीब २५ लाख मज़दूर शहरों की मिलों 
तथा कानों में काम करते थे । इन रूसी मजदूरों को दशा बहुत 
ही द्यनीय थी। इंग्लए्ड के मज़दूर हाइडपार्क में जमा होकर 
अपने दुखड़ों का रोना रो सकते थे, वे इकट्टे होकर पार्लियामैंट 
भवन के सन्‍्मुख प्रदु्शन भी कर सकते थे, उन्हें. ट्रेड यूनियन 
बनाने की भी अनुमति थी, वे अपने पत्र भी प्रकाशित करते 
थे। परन्तु रूस में इन में से एक भी बात की आज्ञा . नहीं थी । 
वहां मज़दूरों की आर्थिक तथा सामाजिक दशा 'मध्य-कालीन 


र्र बोल्शेविक रूस 

गुलामों से किसी भी तरह अच्छी नहीं थी । ज्ञार को सदा राज्य- 
क्रान्ति का डर बना रहता था और क्रान्तिकारी संगठनों को 
दबाने के लिए उसने ओज्ञाना” नाम की एक क्रूर पोलीस भर्ती 
की हुई थी। रूसी मज़दूर तहखानों में जमा होकर अपनी सभाएं 
करते थे ओर तहखानों के छोटे-छोटे छापेखानों में चोरी से अपना 
साहित्य छापते थे । इन दशाओं में उनका उद्देश्य स्वभावत: क्रान्ति 
हो होता था और “ओज्नाना” पोलीस जब उन्हें पकड़ पाती थी, तो 
उन्हें प्राशदरड अथवा साइबेरिया में देश-निर्वासन का दण्ड 
मिलता था । यह साइबेरिया का देश-निर्वासन, छुछ अंशतक, 
प्राण-दुण्ड से भी अधिक भयंकर माना जाता था । 


दमनचक्र--सन्‌ १८६६ में, एक स्कूल इन्स्पक्टर के लेडि- 
मीर इलिच उलिआनोब नामक पुत्र को, जिसने अप्रना दूसरा 
नाम लेनिन रक्खा हुआ था, साइबेरिया में देश-निर्वासन का दण्ड 
मिला । ३ व बाद साइबेरिया से लोट कर, लेनिन रूस 
छोड़ कर, यूरोप में चला गया ओर १८ वर्ष ( सन्‌ १६१७ तक ) 
वह यूरोप में ही रहा | ट्राट्स्की ( वास्तविक नाम--लेव डेविडो- 
विच बन्स्टीन ) नाम के एक और युवक को १८ बरस की उम्र 
में देश- निर्वासन का दुए्ड मिला । स्टालिन ( वास्तविक नाम-- 
ज्ोसफ़ जुगाश्विली ) नाम के एक अन्य युवक को करीब बारह 
बार जेल में ढूंसा गया ओर बारह बार ही वह जेल से भागा । मज़- 
दूरों के आन्दोलनों पर भयंकर से भयंकर अत्याचार किये जाते 
रहे । शासन-व्यकस्था में सुधार करने का ज़रा भी प्रयत्न नहीं 
किया गया। 


लेनिन की वापसी २३ 


क्रान्ति का प्रारम्भ--कालेमाक्स ने भविष्यवाणी को 

थी कि जब कभी पूंजीपति राष्ट्र आपस में लड़ेंगे, मज़दूरों को 

राज्यक्रान्ति करने का अवसर मिलेगा। मार्च सन्‌ १६१७ में 

वह भविष्यवाणी पूरी हो गई। रूसी मजदूर ख्त्रियों के किसी 
प्रदर्शन के अवसर रूस की राजधानो पेट्रोग्रेड ( अब लेनिनप्रेड ) 

में हड़ताल हो गई । हड़ताल के तीसरे दिन २,४०,००० मज़दूरों 

ने राजधानी की सड़कों का चकर लगाया | इन मज़दूरों को भगाने 

के लिए कज्जाक फौज बुलाई गई। कज्जाक सेना अपनी करता 

के लिए प्रसिद्ध थी । परन्तु अत्याचारों का प्याला इतना अधिक 

भर चुका था और देश की आन्तरिक दशा इतनी अधिक बिगड़ 
गई थी कि ये कज्जाक भी हड़ताली मज़दूरों से जा मिले । सम्पूर्गां 
नगर पर हड़तालियों का अधिकार हो गया। जार पेट्रोग्रेड में 
बापस आने की हिम्मत नहीं कर सका और वहां कुछ संत्रान्त 
व्यक्तियों की अस्थायी सरकार स्थापित हो गई । 

लेनिन की वापसी--लेनिन उन दिनों जमेनी में था। 

बड़ी कोशिशों के बाद जर्मन सरकार ने लेनिन को इस बात की 
अनुमति दी कि वह अपने साथियों के साथ एक स्पेशल ट्रेन में 
रूस वापस जा सकता है। एप्रिल में लेनिन जब पेट्रोमेड पहुंचा 
तो हज़ारों की संख्या में रूसी साम्यवादी उसका स्वागत करने 

पहुंचे हुए थे। जनता ने लेनिन का हार्दिक स्वागत किया। उसके 

जयकारों से अस्मान गुंजा दिया | जनता को आशा थी कि ज्ञार 

का राज्य समाप्त कर देने के लिए उनका नेता लेनिन उन्हें बधाई 

देगा। परन्तु लेनिन ने स्टेशन पर ही जनता को उसकी इस 

बेवकूफ़ी के लिए खूब लताड़ा कि ज़ार की जगह उन्होंने साम्यवादी 
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जनता का राज्य स्थापित न कर पूंजीपतियों को सरकार क्‍यों 
कायम कर दी ! लेनिन ने घोषणा की--“ हमें एकद्सम एक ओर 
क्रान्ति करनी होगी । हम मज़दूरों के हाथ में शक्ति देंगे, हम भूमि 
पर किसानों का राज्य स्थापित करेंगे । हम भूखों को रोटी देंगे 
ओर देश में शान्ति स्थापित करेंगे ।” 


ु बोल्शेविकों ने समझा कि उनका नेता पागल हो गया है। 
उंसे देश को परिस्थितियों का कुछ भी ज्ञान नहीं है । लेनिन को 
बात को किसी ने नहीं माना । 


लेनिन की क्षराक असफलता---उधर अस्थायी सरकार 
यूरोपियन.महायुद्ध में पूरा सहयोग देने को तत्पर थी । रूसी 
सिपाहियों के पास न कपड़े थे, न पूरे अस्त्र शस्त्र और न 
खाद्यपदार्थ ही । हां, अस्थायी सरकार में युद्ध जोतने का अदुम्य 
उत्साह ज़रूर था। जिस बात से ज्ञार का पतन हुआ था, वही बात 
अस्थायी सरकार को भी ले डूबी | जून १६१७ में सरकार ने 
जमनी पर आक्रमण करने का निश्चय किया । परन्तु सनिकों ने 
विद्रोह कर दिया | यह विद्रोह बहुत शीघ्र व्यापक हो गया । मज़- 
दूरों ने भी हड़ताल कर दी । अस्थायी सरकार ने इस विद्रोह का 
सारा उत्तरदायित्व साम्यवादी बोल्शेविकों पंर डाला और इस बात 
का प्रचार शुरू किया कि लेनिन जरनी का भेदिया है, वह रूस 
को जमनी के हाथ बेच देना चाहता है | अस्थायी सरकार को अपने 
इस प्रयत्न में सफलता मिली । लोकमत लेनिन ओर बोल्शेविकों 
के विरुद्ध हो गया | लेनिन ओर उस के साथी भाग कर कहीं छिप 
गए ओर अधिकांश बोल्शेविक गिरफ्तार कर लिए गए। 


बोल्शेविकि क्रान्ति रप 


बोल्शेविक क्रान्ति---२३ अक्तूबर को लेनिन के हस्ताक्षरों 
से एक घोषणा प्रचारित की गई कि १४ दिनों के भीतर रूस 
में बोल्शेविक राज्य की स्थापना हो जायगी । ओर संचमुच 
पन्‍्द्रहवें दिन पेट्रोमेड में बोल्शेविक राज्य कायम हो गया। हज़ार 
डेढ़ हज़ार सुशिक्षित क्रान्तिकारी बोल्शेविक युवक जिस किसी तरह 
राजधानी में पहुंच गए । रात के दो बजे से ये युवक शहर के प्रमुख 
स्थानों पर जाकर जमा होने लगे । प्रात: ५ बजे तक सभी नाकों पर 
उन का अधिकार हो गया । सरकार को किसी आज्ञा की ' उन्होंने 
कोई परवाह नहीं की । १० बजे उन्होंने घोषणा की कि सम्पूर्ण 
नगर पर बोल्शेविकों का अधिकार हो गया है । १० बजे लेनिन के 
नेतृत्व में बोल्शेबिक कांग्रेस को मोर्टिंग हुई । कुछ समय के बाद 
सरकारी पोलीस लेनिन और उसके साथियों को पकड़ने आई, 
परन्तु बोल्शेविकों ने उन सिपाहियों को ही गिरफ्तार कर लिया । 
सायंकाल लाखों व्यक्तियों ने मन्त्रि-मण्डल पर धावा कर. दिया, 
जिन में तमाशत्रीनों को संख्या ही अधिक थी । सभी मन्त्री जान 
बचा कर भाग- गए ओर इस तरह बिना किसी घटना के . अस्थायी 
सरकार नष्ट हो गई । रात के १२ बजे ठक पूर्णरूप से बोल्शेबिक 
सरकार की स्थापना हो गई । यह सम्पूर्ण क्रान्ति इतनी चुपचाप 
हुई कि बिदेशी सम्बाद-दाताओं को इस महान राज्य-क्रान्ति का 


पता तक भी नहीं चला । इस क्रान्ति में बहुत ही थोड़ा, नगण्य-सा 
रक्तपात हुआ। 


ह मास्कों में बोल्शेबिक राज्य स्थापित करते हुए कुछ रक्तपात 
अवश्य हुआ। लेनिन ने यह घोषणा कर दी कि बोल्शेविक राज्य 
में ज्े्ीनों पर किसानों का ही अ्रधिकार होगा) किसानों के लिए 
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यह्‌ लालच बहुत बड़ा था । उन्होंने बोल्शेविक राज्य स्थापित 
करने में बड़ी सहायता दी और ज़मीनों पर अपना अधिकार कर 
लिया । बाद में जब इन ज़मीनों पर बड़े पमाने से खेतीबाड़ी करने 
की ज़रूरत अनुभव की गई, तो बोल्शेविक सरकार को बहुत 
दिक्कतों का सामना करना पड़ा । 
रूस में उन दिनों भीषण अकाल फेला हुआ था। लोग 
भूखों मर रहे थे । व्यापार, व्यवसाय, लेन-देन सब चौपट हो गया 
था । उधर जमे ती हर समय रूस पर आक्रमण करने की धमकियां 
दे रहा था। लाचार हो कर लेनिन ने रूस के अनेक उपज्ञाऊ और 
समृद्ध भाग जम॑नी को देकर उस से सन्धि कर ली। लेनिन के 
सौभाग्य से उस के थोड़े ही दिनों के बाद जमेनी हार गया ओरें 
उस सन्धि की कोई भी शत व्यवहार में नहीं लाई जा सकी । 
श्रेंत जातियों से संघर्ष---इस के बाद मित्र-राष्ट्रों ने 
रूस को परेशान करना शुरू किया । लेनिन जमंनी के साथ सन्धि 
करने को तत्पर था, इस से मित्रराष्ट्र रूस को अपना शत्रु समझने 
लगे । रूस में जो बोल्शेविक सरकार स्थापित हुई थी, उसे मित्र- 
राष्ट्रों की पूंजीग्रधान सरकछ्लं अपने लिए खतरे का कारण समभती 
थीं, इस कारण भी रूस के शत्रुओं की संख्या बहुत बढ़ गई। 
रूस में अंग्रेज़ों ओर फ्रेन्च लोगों ने जो रुपया व्यवसाय में लगाया 
था, वह सब का सब खतरे में पड़ गया। मित्रराष्ट्रों की सेनाएं 
महायुद्ध से निपट ही चुकी थीं । इन सब कारणों से मिश्रराष्ट्रों की 
अनेक सेनाएं रूस पर आक्रमण करने के लिए भेज दी गई । , 
इंग्लेएड, फ्रान्स, रूमानिया, डन्माक, ज़ेचोस्लोवेकिया आदि की 
क़रीब दो लाख सेना ने रूस को अनेक ओर से घेर लिया | शीघ्र 


युद्ध और क्रान्ति के प्रभाव २७ 


ही दूसरी ओर से जापान ने भी रूस पर आक्रमण कर दिया ओर 
अमेरिका तथा इंग्लेर्ड ने उस की सहायता की । 

बोल्शेविक सरकार की विजय--डैँछे समय तक रूस 
की बोल्शेविक सरकार का भविष्य बहुत खतरे में रहा। परन्तु 
उसके बाद, वर्साई की सन्धि होते ही, फऋ्रांसीसी ओर अंग्रेज़ी 
सेनाएं अपने-अपने देशों को लौट गई । रूस को कुछ हिम्मत हुई 
जून १६१६ में लेनिन ने ट्राट्सकी को रूसी सेना का श्रधान सेना- 
पति बना दिया ट्राट्सकी एक बहुत प्रतिभाशाली संयोजक सिद्ध 
हुआ | थोड़े ही समय में उसने ४,००,००० सेना एकत्र कर ली, 
जिन में ३०,००० पुराने रूसी अफसर थे। ट्राट्स्की ने १६ मोर्चे 
बनाये। पूरे २६ व्षो तक वह एक मोर्चे से दूसरे मोरचे तक 
दौड़ता फिरा | अन्त में रूस की विजय हुई ओर यह निश्चित रूप 
से कहा जा सकता है. कि इस विज्ञय का सब से बड़ा श्रेय ट्राटस्की 
को था। रूस की आपेक्षाकत अशिक्षित ओर दरिद्ध-सी सेना में 
२६ बरसों तक उत्साह का मन्त्र फूंकते रहने का कार्य ट्रादस्को ,ने 
ही किया । इस युद्ध में दो लाख से ऊपर रूसी सेनिक मारे गए । 

युद्ध और क्रान्ति के प्रभाव--युद्ध तो समाप्त हो गया, 
परन्तु हारी हुई श्वेत 'फौजें जब अपने-अपने देशों को वापस पहुंची, 
तब उन्होंने रूसी बोल्शेविक सरकार के सम्बन्ध में बड़े भयक्लर समा- 
चार अपने देशवासियोंको दिए। बताया गया कि ज्ञार को ओज्ाना 
फ्रोज़ की तरह बोल्शेविक सरकार ने 'चेक' नामक फौज़ भरती की 
है। ये लोग बोल्शेविज़्स के विपक्षियों पर भयद्भुस्तम अत्याचार 
करते हैं । केदियों।को जान. से. सार द्वेना,. स्त्रियों पर बलात्कार 

ब्त 
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करना, बच्चों का बध कर देना आदि बातें वहां रोज़मर्स होती हैं । 
जो रूसी अपने को पका क्रान्तिकारी सिद्ध नहीं कर सकता, उसे ' 
गोली से उड़ा दिया जञाता है । इन. समाचारों में कहां तक सचाई 
थी, यह कहना कठिन है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि युद्ध के उन 
दिनों में रूसी बोल्शेविक सरकारने अपने आन्‍्तरिक शासनमें बहुत 
कठोरता, बल्कि करता से भी, काम लिया । अनुमान है कि 
इस बीच में ७०,००० रूसियों को प्राणदण्ड दिया गया । 


युद्ध का समाजवाद---इस युद्ध में विज्ञय प्राप्त करने के 
लिए रूस में युद्ध का समाजवाद((४०7 (०0777प77577) स्थापित 
किया गया । समाजवाद में जहां सत्र लोग समान हैं,बहां इस युद्ध के 
समाजवाद्‌ में डिक्टेटरशिप की स्थापना की गई । सम्पत्ति उत्पन्न 
करने के सभी साधन सरकारने अपने अधीन कर लिए। सन १६१८ 
के अन्त तक यह्‌ स्थिति आगई कि रूस की प्रत्येक उपज पर 
सरकार का अधिकार हो गया । किसानों से ज़बरदस्ती अनाज 
छीन लिया जाने लगा । बदले में उन्हें बहुत ही थोड़ो कीमत दी 
गई। कर्ज़े माफ कर दिये गए और देश भर की सम्पूर्ण 
बेयक्तिक सम्पत्ति पर सरकार का अधिकार हो गया। किसान 
लोग बोल्शेविक सरकार से घृणा करने लगे । बोल्शेविक सरकार 
सिफ़ मज़दूरों की ही सरकार रह गई । परिणाम यह हुआ कि 
परिस्थिति भयद्डूर से भयद्भुरतम हो गई । देश भर में घोर अकाल 
फेल गया | सन १६२१ में करीब १० लाख किसानों ने भूख से 
वड़प-तड़प कर प्राण दे दिए । तंग आकर रूसी किसानों तथा रूसी 
नाविकों ने अनेक बार विद्रोह करने का ग्रयल्न किया। परन्तु इन 
विद्रोहियों को बड़ी कठोरता से दबा दिया जाता रहा । 


नई आर्थिक नीति २६ 


नई आशिक नीति!---आखिरकार लाचार होकर लेनिन 
ने तत्कालीन समाजवाद की व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया । 
लेनिन की यह नई नीति 'नई आर्थिक नीति' (न्यू इकोनोमिक 
पौलिसी) के नाम से प्रसिद्ध है । इस नीति के अनुसार साम्यवाद के 
पुराने रूप में परिवर्तत कर दिया गया। किसानों से जबरदस्ती 
अनाज लेने की प्रथा बन्द कर दी गई। उसकी जगह उपज के 
अनुमान से उन पर टेकक्‍स लगाया जाने लगा। व्यवसाय पर भी 
सरकारी नियन्त्रण ढीला पड़ गया | लोगों को इस बात को अनु- 
मति मिल गई कि वे अपने लाभ के लिए छोटे-छोटे कारखाने खोल 
सकें। यहां तक कि विदेशी कम्पनियों को भी रूसमें काम करने की 
अनुमति मिल गई । बड़े व्यवसायों का संगठन ट्रस्टों के आधार पर 
किया जाने लगा । उनके मुनाफे का बड़ा भाग उन्हीं को मिलने 
लगा। सरकारी नियन्त्रण बहुत कम हो गया। नफ्रे में पूंजी ओर 
आय के अनुपात नियत कर दिए गए। भोजन के टिकट मिलने 
बन्द हो गए, उसके बदले नई मुद्गा-पद्धति शुरू की गई । सहोद्योग 
समितियों को सरकारी तोर से प्रोत्साहन मिलने लगा । गोश्बेंक 
के नाम से एक नए बैंक की स्थापना भी सन्‌ १६२१ में की गई। 
यह न्यू इकोनौमिक पौलिसी “एन० ई० पी०” के संक्षिप्त नाम 
से पुकारी जाने लगी और उसके अधार पर जिन व्यवसाइयों ने 
रूस में व्यवसाय प्रारम्भ किया, वे नेपमेन.()९० 77०7) कहलाने 
लगे । क्रेमश: अध्यवसायी ओर परिश्रमी पुरुषों ने पुनः 
कुछ धन संभह कर लिया ओर मेहनती किसान भी, क्रमशः अपनी 
जञमोन का क्षेत्र बढ़ा कर कुछ सम्पन्न बन गए। इन सम्पन्न लोगों 
को 'कुलक कहा ज्ञाने लगा और गरीबों को जेडनिक । 


३० बोल्शेविक रूस 


नई आशिक नीति का प्रभाव--बोल्शेविक सरकार ने 
इन कुलकों पर भारी कर लगा कर उनका संचित घन ले लेना 
चाहा, परन्तु इस कार्य में उसे सफलता न मिली । इस नई आर्थिक 
नोति से-रूस के साम्यवादी अपने आदर्श से तो अवश्य गिर गए, 
परन्तु इसके द्वारा तत्कालीन विब्रम परिस्थितियों पर उन्हों ने 
नियन्त्रण कर लिया | नगर ओर ग्राम दोनों की दशा सुधर गई । 
सन्‌ १६२० में रूस का निर्यात १४ लाख रूबल मूल्य का था, 
१६२१ में बह २०२ लाखका हो गया, १६२२ में बह ८१६ लाख तक 
ज्ञा पहुँचा ओर चोथे ही वर्ष ( १६२३ में ) वह २०५८ लाख तक 
पहुँच गया । इस तरह अपने देश को आर्थिक दशा सम्भालने में 
लेनिन को आश्चय जनक सफलता मिली । 


लेनिन की मृत्यु--सन्‌ १६२४ के जनवरी महीने में 
बोल्शेविक क्रान्ति के जन्मदाता लेनिन का देहान्त हो गया । लैनिन 
की गणना संसार के संबंकालीन इतिहास के सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों 
में की जाती है । १६१७ की रूसी राज्यक्रान्ति का जन्‍्मदाता तो 
शायद लेनिन को नहीं कहा जा सकता, परन्तु इस क्रान्ति का सब 
से बड़ा नेता लेनिन ही था । फ्रांस को, उसकी राज्यक्रान्ति के 
बहुत समय पीछे नपोलियन-सा महापुरुष मिला था। रूस को 
नेपोलियन से भी अधिक बड़ा एक नेता लेनिन के रूप में क्रान्ति 
का नेतृत्व करने के लिये मिल गया। लेनिन बहुत ही अनथक 
कास करने वाजा था। वह अकेला अनेकों दफ्तरों से अधिक काम 
कर रहा था । सम्पूर्ण क्रान्ति को सफलतापूबंक चलाने का श्रेय 
लेनिन. को. ही था.। अत्यधिक परिश्रम करने का परिणाम यह 
हुआ कि सन्‌ १६२३ में लेनिन बीमार पड़ गया। 


लेनिन के उत्तराधिकारी ३१ 


लेनिन का व्यक्तित्व--लेनिन का देह पतला-दुबला था। 
इसका कद मझोला था। सिर गंजा था ओर चियुक के अग्न- 
भाग पर वह लाल रंग की नोकीली-सी दाढ़ी रखता था। उसकां 
स्वभाव शान्‍्त था ओर प्रकृति मधुर थी । अपने सभी अनुयाइयों 
में मेल बनाये रखने का काम वही करता था। खान-पान और 
रहन-सहन के सम्बन्ध में उसकी आदतें पुराने ढंग की थीं। उसकी 
स्मरणशक्ति बहुत तेज़ थी । परमात्मा ने उसे असाधारण आछ्यो- 
त्मिक आकर्षण-शक्ति भी दी थो | रूस कभी इस बात की कल्पनां 
भी नहीं कर सकता था कि लेनित के बिना रूस जिन्दा रह सकता 
है। सन १६९८ में किसी ने लेनिन.को गोली मारी थी । गोली 
लेनिन के गले पर लगी थी ओर उसे निकाला नहीं जा सका था। 
उसके बाद भी बह दिन रात अनथक काम करता रहा | १६९९ में 
बह बीमार पड़ा, उसके बाद उसे बीमारी के अनेक दौरे हुए । मार्च 
१६२३ में लेनिन की दुशा बहुत बिगड़ गई; उसे अर्धोग का रोग 
हो गया । इस पर भी, रोग-शया पर पड़े-पड़े वह रूसी राष्ट्र के इस 
नए परीक्षण का अत्यन्त सफलतापूर्वक संचालन करता रहा। 
: लेनिन के देहान्त होजाने पर रूसभरमें अत्यधिक शोक मनाया गया। 

लेनिन के उत्तराधिकारी--शोकमम्त रूस के सामने 
सत्र से महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन 
हो । इस पद के लिए ४ व्यक्ति उमीदवार थे--ज़िनोवीफ़, जो एक 
बहुत उत्तम राजनीतिज्ञ था; कामनेब, जो अनिश्चित स्वभाव का 
होते हुए भी बहुत श्रेष्ठ बक्ता था; स्टालिन, जो समाजवादी दल 
का सन्‍्त्री होते हुए भी बहुत कम ज्ञात था। स्टालिन के सम्बन्ध 
में किसी ने कहा था कि वह एक अत्यन्त उपयोगी नोकर है, 


श्र बोल्शेविक रूस 


वह सालिक नहीं बन सकता । इन तीनों के सम्बन्ध में लोगों में 
धारणा थी कि वे नेता नहीं बन सकते । चौथा ट्रादस्की, जो जन्म 
का एक नेता था । सारा रूस उसे जानता था। बल्कि लेनिन के 
बाढ़ ट्राट्स्की का नाम ही दुनिया भर में प्रसिद्ध था । रूस के लाखों 
घरों में उसका चित्र लेनिन के साथ-साथ टांगा जाता था। वह एक 
बहुत श्रेष्ठ वक्ता, लेखक ओर प्रबन्धकर्त्ता था । परन्तु उसकी 
कमज़ोरी यह थी कि अपने तेज़ स्वभाव के कारण बहुत से लोगों 
को अज्ञान ही में उसने अपना शत्रु बना लिया था । लेनिन के 
देहान्त के बाद ट्राटल्को के अतिरिक्त शेष तीनों व्यक्ति राष्ट्र का 
संचालन करते रहे । 

रूस में क्रमशः नेपमन ओर कुलकों की सम्पत्ति और उनका 
प्रभाव बढ़ता चला ज्ञा रहा था । जिन विदेशी व्यवसाइयों को वहां 
काम करने की अनुमति मिल गई थो, वे भी अच्छा धन कमा रहे 
थे | ट्राट्स्की ने इस परिस्थिति के विरुद्ध आन्दोलन शुरू किया । 
डसका कहना था कि हम लोग बड़ी शीघ्रता से अपने सिद्धान्त 
तथा आदर्श से पतित होते चले जा रहे हैं । साम्यवाद के नए , 
परीक्षण करने की बज्ञाय उसे और भी शिथिल करने को बात 
ट्राट्स्की को पसन्द न थी | 


उबर स्टालिन इस परिणाम पर पहुंचा था कि रूस को 
आदर्श साम्यवादी बन कर रहने की आवश्यकता नहीं है । संसार 
को परिस्थितियों की उपेक्ता करने से काम न चलेगा । लेनिन के 
समय यह अयत्न शुरू किया गया था कि संसार के अन्य देशों में 
भी राम्यवादी क्रान्ति करने का कार्य किया जाय ।. स्टालिन इस 


स्टालिन की विज्ञय ३३ 


परिणाम पर पहुंचा कि अभी विश्व-क्रान्ति का समय नहीं आया। 
उसने वह प्रोग्राम स्थगित कर दिया । 


राष्ट्रीय साम्यवाद ( गा 5००॑गौंडछ )--स्टालिन 

ने रूस में राष्ट्रीय साम्यवाद को व्यावहारिक्र रूप दिया | इस काय 
का प्रारम्भ लेनिन ने ही किया था । व्यावसायिक उत्पत्ति के साधनों 
पर राष्ट्र का प्रभाव और आधिपत्य स्थापित करने का भ्रबन्ध 
किया गया। नेपमेन के कार्य में स्टालिन ने यह बाधा दी. कि कच्चे 
माल के उत्पादकों को राष्ट्र की सहायता से संगठित कर नपम्मन 
को कच्चा साल पहुँचाना बन्द कर दिया। क्रमश उसने राष्ट्र 
भर के व्यवसाय-केन्द्रों ओर कारखानों को संगठित कर दिया। 
प्रत्येक कारखाने पर, उस में काम करने वाले मज़दूरों का ही 
आधिपत्य स्थापित कर दिया । कारखानों का प्रबन्ध करने के लिए 
प्रथऋ-प्रथक्‌ ट्रस्ट ओर कमेटियां बना दी गई । उन सब पर राष्ट्र 

का कड़ा निरीक्षण रहने लगा । 
स्टालिन की विजय--उधर ट्राट्स्की चाहता था कि रूस 
कालंमाक्स के सिद्धान्तों का अनुसरण करे। स्टालिन चाहता 
था कि लेनिन के ढंग पर, परिस्थितियां देख कर ही, हम अपना 
कदम बढ़ाएं और आवश्यकता पड़ने पर अपने मार्ग में परिवर्तन 
“भी करते जाएं । स्टालिन और ट्राटस्की के ये पारस्परिक मोलिक 
सतभेद इतना अधिक बढ़ें कि वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन होगए । 
तब तक रूस का बहुमत स्टालिन के साथ हो गया था, इससे 
ट्राद्स्को को देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा । रूस में लेनिन ओर 
स्टालिन के ढंग का परिवर्तित साम्यवाद ही स्थापित हो पाया । 


३४७ बोल्शेविक रूस 


समाजवाद का परीक्षण--सन्‌ ९६२३ में बोल्शेविक 
रूसी सरकार का नया शासन-विधान बना । इस विधान के अनु- 
सार रूस को एक व्यापक संध का रूप दे दिया गया। इस संघ 
का नाम रक्खा गया--“साम्यवादी सोवियट प्रजञातन्त्रों का संघ” 
(एम्रांठछ ० 5०2 ंगड8 50ए70० रि०००००॥०8) जिसे संक्षेप 
में 'यू० एस० एस० आर०? कहा जाता है। इस रूसी संघ की 
आबादी १० करोड़ से ऊएर है ओर इस में ग्यारह स्वायत्त शासन 
वाले प्रज्ञातन्त्र राष्ट्र हैं। इन में से उत्नक एस० एस० आर० 
भारतवर्ष के सब से निकट है । 
ज़ारशाही के ज़माने में सम्पूर्ण रूस में गहरी एकता की 
भावना भरने का प्रयत्न किया गया था । राष्ट्रीय भेद की सभी बातें 
उन दिनों प्रयत्नपूवक दूर की जा रही थीं । परन्तु बोल्शेविक 
सरकार इन राष्ट्रों का विकास उन के अपने-अपने ढंग पर ही कर 
रही है । इत सभी राष्ट्रों की सभ्यता, भाषा, शिक्षा, साबवजनिक 
स्वास्थ्य, साहित्य आदि का प्रथऋ-प्रथऋू विकास हो रहा है । एक 
तरह से इन सभी राष्ट्रों को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त है। यहां तक कि 
शासन-विवान में ऐसी कोई धारा नहीं, जिस के आधार पर इन्हें 
'यू० एस० एस० आर०! का सदस्य बनने के लिये भी बाधित किया 
जा सके; यद्यपि व्यवहार में इस बात की कल्पना भी नहीं कीजा 
सकती कि इन में से कोई राष्ट्र कभी “यू० एस० एस० आर०” से 
अपना सम्बन्ध तोड़ना चाहेगा। इस तरह सभी राष्ट्रों को पूर्ण 
आत्तरिक स्वतन्त्रता देकर रूस ने अपनी प्रथक्‌ राष्ट्रीयवा की 
समस्या का हल, बहुत अंश तक, कर लिया है। सभ्यता, शिक्षा, 
साहित्य आदि के सम्बन्ध में तो इन राष्ट्रों को पूर्ण स्वाधीनता है, 


श्रम-समितियां ३५ 


परन्तु आर्थिक संगठन और आर्थिक विकास को दृष्टि से एक ही 
ढंग के नियम इन सभी राष्ट्रों में जारी हैं। आर्थिक संगठन की 
दृष्टि से सम्पूर्ण रूस एक है। 


अधशर्मितियों- 509१०/8 ) बोल्शेविक रूस की सब 


से अधिक महत्वपूर्ण संस्थाएं वहां की श्रम-समितियां ( सोवि- 
एट्स ) हैं। इसका कारण यह है कि वर्तमान रूस की एकता का 
आधार जाति, देश या धर्म की एकता नहीं हैं, यह आधार तो काले 
मारक्स के समाजवाद के प्रति रूस को पूर्ण आस्था है। कालमाक्स 
का कथन है कि एक पूंजीवादी समाजको समाजवादी समाज बनाने 
का कार्य हाथ से काम करने वाले मज़दूरों ( प्रोलेटेरिएट-770]8- 
+5४4 ) की डिक्टेटरशिप द्वारा ही हो सकता है। बास्‍्तवमें रूसी 
राज्य-क्रान्ति इसी ढंग पर हुई थी । सन्‌ १६२३ के रूसी शासन-विधान 
का आधार भी यही उपयुक्त सिद्धान्त है। राज्यक्रान्ति के एकदम 
बाद रूस में श्रम समितियों ( सोवएट्स ) का जन्म हुआ । किसानों, 
सैनिकों और मज़दूरों ने अपनी-अपनी प्रथकू अम-समितियां 
बना लीं । 


बतेमान बोल्शेविक सरकार का वास्तविक आधार यही 
श्रम-समितियां हैं । प्रत्येक गांव, कसबे, शहर, ज़िले, प्रान्‍्त और 
राष्ट्र में प्रथकू-प्थकू अ्रम-समितियां हैं। इन सब के ऊपर सम्पूणो 
रूस को एक सोविएट है, जिस की बेठक बष में एक बार होती है । 
सिद्धान्त रूप में यही सोविएट रूस को सब से अधिक महत्वपूर्ण 
ओर प्रामाणिक संस्था है। इन सम्पूर्ण श्रससमितियों का निर्वा- 
चन प्रतिवर्ष होता है, यद्यपि प्रतिवर्ष नए उसीदवार नहीं . होते । 


३६ बोल्शेविक रूस 


साथ हो इन अमसमसितियों में किसानों की अपेक्षा मज़दूरों की 
महत्ता अधिक रहती है । 


समाजवादी दल---रूसी सरकार का सब से अधिक 
महत्वपूर्ण और जीवित संगठन वहां का समाजवादी दल है। सन्‌ 
१६१७ से लेकर अभी तक रूस में इसी दल का शासन है । शासन 
क्या इसे डिक्टेटरशिप कहना चाहिये । इसे एक तरह का स्वयं- 
सेवकदल कहा जा सकता है । इसके सदस्यों की संख्या लगभग 
२० लाख है । इसके प्रत्येक सद॒स्य से बहुत ऊँचे आदशंपूर्ण व्यवहार 
तथा जीबन की आशा की जाती है । प्राय: सभी सरकारी ओहदों 
पर इसी पार्टी के सदस्य नियुक्त होते हैं । इन लोगों को अपना 
जीवन त्यागमय बनाना पड़ता है । अधिक वेतन उन्हें नहीं दिया 
जाता । पार्टी के सदस्यों पर काफ़ी कठोर नियन्त्रण ओर निरीक्षण 
रक्खा जाता है । अयोग्य व्यक्तियों से सदस्यता छीन ली जाती है। 
रूस में और किसी पार्टी की स्थापना करने को अनुमति नहीं है । 
रूस भर की प्रत्येक सोबिएट में आप को इस समाजवादी दल के 
सदस्य अवश्य मिलेंगे । 


परिणाम यह हुआ है कि सम्पूर्ण रूस पर इसी समाजवादी 
दुल का शासन है। इस दल की केन्द्रीय कार्य-समिति के सद॒स्य ही 
रूस का मन्‍्त्री-मण्डल बनाते हैं । सन्‌ १६३८ तक स्टालिन इसी 
पार्टी के मन्त्री की हैसियत से ही सम्पूर्ण रूस का डिक्टेटर था। 
सन्‌ १६३८ में रूस में जो प्रजातन्त्रात्मक शासन-छुधार किए गए, 
उनके अनुसार स्टेलिन अब उक्त दल का प्रधान-मन्त्री होने के 
साथ ही साथ रूस का राष्ट्रपति भी नियत हो गया है । 


“ओए की० पी० यू०” ३७ 


व्यवसाय-संघ--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सम्पूर्ण 
रूस में यदि किसी बात की एकता स्थापित की जा रही है, तो 
बह आर्थिक संगठन को । रूस के सभी उत्पादक कारखानों का 
नियन्त्रण और संचालन करने के लिए वहां व्यवसाय-संघ 
(2०॥००४ए७४) नाम की संस्थाएं बनी हुई हैं । कारखाने में काम 
करने वाले मज़दूर तथा अन्य सभी लोग इन व्यवसाय-संघों के 
सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। कारखानों का पूरा प्रवल्य इन्हीं संधों 
के हाथ में होता है। रूस का सम्पूर्ण आर्थिक जीवन इन व्यवसाय- 
संघों के हाथ में है, इस से इन को महत्ता भी बहुत अधिक है । 


“ओ ०जी ०पी ० यू ०! *--पिछले अनेक वर्षो से बोल्शेविक 
रूस की जिस संस्था के सम्बन्ध में संसार भर में सच से अधिक 
चरचा रही है, वह्‌ वहां की 'ओ० जी० पी० यू०” ( संयुक्त राष्ट्र 
का राजनीतिक विभाग; 80 58 छ907##०%ी 994- 
एंग्रा०7/) है। इस संस्था के कारनामों ने संसार भर में रूस की 
आन्तरिक परिस्थितियों के प्रति एक आतंक-सा स्थापित . कर 
दिया है। यह्‌ संध्या एक तरह का सेनिक संगठत है, मिस में रूस 
का गुप्तचर-विभाग भी सम्मिलित है । इस संस्था का केन्द्र मास्को 
में है । संस्था की अप्रनी सेना है। उसे यह अधिकार ग्राप् है कि 
वह सम्पूर्ण रूस के किसी भी राष्ट्र में हस्ताक्षेप कर सके । रूस 
भर में इस संस्था के गुप्तचरों का जाल-सा बिछा हुआ है । इस 
संस्था के सदस्यों को असाधारण अधिकार प्राप्त हैं । उन की 
रक्षा और उनके आराम का विशेष प्रबन्ध किया जाता है । सब 
से विचित्र बात यह है कि यह संस्था अपराधियों को स्वयं दण्डित 
भी कर सकती है और इस के दरड बहुत कड़े होते हैं । 


ण् 


श्े८ बोल्शेविक रूस 


संसार भर में प्रसिद्ध है कि “ओ० जी० पी० यू०” बहुत 
ही अत्याचारी संस्था है। स्वयं रूस में इस संस्था के कारनामों का 
आतंक ओर भो अधिक है । एक जानकार व्यक्ति, जो स्वयं इस 
संस्था का शिकार बन चुका है, ( एलन मोंकहाउस ) का कथन 
है कि यह संस्था जानबूक कर, भ्ूठी अक़वाहें फेला कर, रूस 
में अपना आतंक स्थापित किए हुए है, ताकि लोग रूस के नए 
समाजवादी परोक्षण में, जिसका परिचालन बहुत ही व्यापक ओर 
कठिन है, बाधा डालने का साहस ही न करें । 


+ [७३ ९५ 
पचवाषक कायक्रम 
रूस को राज्यक्रान्ति के बाद वहां जो भयंकर दुर्भिक्ष 
पड़ा, उसने वहां के साम्यवादी नेताओं के दिल पर इस बात की 
गहरी छाप डाल दी कि यदि रूस ने ज़िन्दा रहना हैँ तो उसे 
अपने को आर्थिक ओर भोतिक दृष्टि से आत्मनिर्मर बनाना 
होगा । उन दिनों संसार के प्राय: सभी शक्तिशाली राष्ट्र रूस के 
विरोधी थे, इस बात से रूसी सरकार को आत्मनिर्भरता की 
आवश्यकता ओर भी अधिक तीत्रता के साथ अनुभव हुई । 
वतंमान रूस के पिता लेनिन ने रूस को व्यावसायिक देश 
बनाने का प्रयत्र भी किया। रूस का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, 
वहां उपज्ञाऊ भूसि की भी कमी नहीं । वहां की वन्‍य तथा 
खनिज सम्पत्ति भी बहुत अधिक है । लेनिन ने प्रयत्न किया 
कि सम्पूर्ण रूस में बिजली का प्रसार. कर दिया जाय, ताकि 
वहां छोटे-छोटे ग्रह-उद्योग ओर बड़े कल-कारखानों का सूत्रपात 
आसानी से किया जा सके । परन्तु इस तरह रचनात्मक आर्थिक 


पंचवार्षिक कार्यक्रम ३६ 


कार्य प्रारम्भ करने के कुछ समय के बाद लेनिन का देहान्त 
हो गया । 

सन्‌ १६२५ से रूस में आर्थिक निर्माणं का कार्य बड़ी 
गम्भीरता के साथ शुरू किया गया । देशभर के प्रत्येक कारखाने, 
खान और ट्रस्ट से यह पूछा गया कि वे वर्ष भर में कितना माल 
चैदा करते हैं ओर प्रयत्न करने पर अपनी पैदावार वे कहां तक 
बढ़ा सकते हैं । उत्तर में जो आंकड़े प्राप्त हुए, उन्हें. स्थानीय 
अर्ध-समितियों ने देख कर शुद्ध किया । उसके बाद वे संख्याएं 
केन्द्रीय अर्थ-समिति को भेज दी गई । इस अथे समिति ने विशे- 
षज्ञों की एक और समिति नियत की, जिस का नाम गोस्प्लेन 
( ०४०57 ) था । इसके सद॒स्यों की संख्या ७०० थी | इस 
बड़े संगठन ने रूस की आवश्यकताओं के अनुसार अधिकतम 
पैदावार करने का प्रयत्न किया । 


तीन सालों तक काम करते रइने के बाद उपयुक्त संस्था 
का अनुभव बहुत बढ़ गया । इस बीच में स्टालिन ने ट्रादस्की 
को रूस से भगा दिया था । देश में आन्तरिक शान्ति हो गई थी। 
इससे स्टालिन को रूस के अर्थिक पुनर्निर्माण की ओर विशेष 
ध्यान देने का खुला अवसर मिल गया | स्टालिन ने तीन बातों 
को अपना उद्देश्य बनाया । 


३.. रूस को पूर्णरूप से आत्मनिर्भर बनाना ।॥ तब तक 
रूस मुख्यतः कृषिप्रधान देश माना जाता था । स्टालिन ने निश्चय 
किया कि अब उसे व्यवसाय-प्रधान भी बनाना है। अपनी किसी 
भी आवश्यकता के लिए रूस को विदेशों का मुँह न देखना पड़े, 
यह स्टालिन का पहंला ध्येय बना । ः 


प्र० बोल्शेविक रूस 


२. सम्मिलित कृषि का प्रारम्भ । ज़मीन और पशुओं पर 
से व्यक्तिगत स्वाभित्व उठा दिया गया। उसकी बज्ञाय बड़े-बड़े 
खेत बनाए गए। सभी किसान इन खेतों में काम करने लगे । 
आर्थिक दृष्टि से इस बात का उपयोग यह था कि बड़े खेतों में 
वज्ञानिक ढंग से कृषि हो सकती है। इस बात का राजनीतिक 
उद्देश्य यह था कि किसानों में भी, बड़े ज़मीन्दारों की समाप्ति 
कर, पूर्ण समाजवाद का प्रारम्भ किया जाय । 

३. सम्पूर्ण रूस को शिक्षित करना । देश भर में एक भी 
ऐसा व्यक्ति न रहे, जो पड़ ओर लिख न सकता हो । रूस को 
व्यावसायिक देश बनाने के लिए ऐसा करना आवश्यक था । 

क्रमश: स्टालिन की सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रूस के 
सम्मुख रक्खा । इस प्रोग्राम पर बरसों तक विचार किया गया 
था ओर प्रत्येक विस्तार के सम्बन्ध में भी सभी तरह की 
प्रामाणिक संख्याएं मोजूद थीं, फिर भी यह प्रोग्राम, जिसे पांच 
वर्षो में पूरा करने को घोषणा की गई थी, इतना बड़ा और भारी 
प्रतीत हुआ कि लोगों को डस का पूरा हो-सकना लगभग 
असम्भव-सा कार्य ज्ञान पड़ा। कम्यूनिस्ट पार्टी ने यह काम अपने 
ज़िम्मे लिया और प्रथम अक्तूबर १६२८ को इस पंच-वार्बिक प्रोग्राम 
का भीगणेश कर दिया गया । 

शुरू-शुरू में रूस के मज़दूरों को भी सन्‍्देह था कि यह 
कार्यक्रम पूरा हो सकेगा या नहीं | रूस को सरकार के पास धन 
का अभाव था । दूसरा कोई देश रूस को घन उधार देगा, इस को 
कोई सम्भावना तक नहीं थी ओर घन के बिना काम शुरू न हो 
सकता था। इस समस्या का हल बहुत ही अप्थर्यजनक रूप से किया 
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गया । सरकार ने एक राष्ट्रीय ऋण निधि का सूत्रपात किया 
ओर रूस भर के प्रत्येक मज़दूर से यह अनुरोध किया कि 
बह अपनी एक महीने को आय, चार किश्तों में, इस निधि में दे । 
बहुत शीघ्र रूस में राष्ट्रीय-ऋण को पूरा करने की यह कल्पना 
अत्यधिक लोकप्रिय बन गई। उन दिनों अन्य देश रूस के विरुद्ध 
जो आन्दोलन कर रहे थे, उनके कारण रूसी जनता की अभि- 
रुचि अपने राष्ट्रीय ऋण की ओर और भी अधिक बढ़ी | सरकार 
के पास पर्याप्त धन ऊ्मा हो गया | 

रूस के सम्पूर्ण व्यवसायों को उन्नत करने का काम ज़ोर- 
शोर से शुरू हो गया । मज़दूर स्वेच्छापूवंक कई-कई घण्टे रोज़ 
अधिक काम करने लगे । विभिन्न कारखानों में एक दूसरे से अधिक 
पैदावार करने के लिए होड़-सी चल पड़ी | कुछ समय के बाद 
रूसी जनता का दृष्टिकोण बहुत आशाउयूर्श हो गया । शीघ्र ही एक 
नया वाक्य रूस के एक छोर से दूसरे छोर तक गूंज गया-“पांच 
वर्षों का काम चार वर्षों में !”” इस सम्बन्ध में सरकारी घोषणा 
भी होगई । अधिक काम करने वाले मज़दूरों का आदर बहुत अधिक 
बढ़ गया, उन्हें अनेक तरह की सुविधाएं दी जाने लगी । 

विदेशी राष्ट्रों को रूम की सफलता बहुत सन्दिग्ध प्रतीत 
होती थी । वे इस बात का मज़ाक जड़ाते थे कि रूस जैसा पिछड़ा 
हुआ देश समाजवादी शांसने में अमेरिका के व्यवसाय का मुका- 
बला करने चला है। परन्तु उन्होंने अपने एंज्ीनियरों को रूस में 
जाने से नहीं रोका । इन विदेशी एंजीनियरों ने रूस की बहुमूल्य 
सेवा की । सब॑ से पहले रूस में बहुत बड़े पैमाने पर बिजली पैदा 
को गई । उस के बाद अनेक बड़ें-बड़ें व्यावसायिक नगर बसाए 


छ्र बोल्शे विक रूस 


गए, जिन में बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें तैयार की जाने लगीं। रूस 
की कृषि को समुन्नत करने के लिये ट्रक्टरों ( नए वैज्ञानिक हल ) 
का एक बहुत विशाल कारखाना खोला गया | इन सब के. साथ 
ही साथ मिट्टी का तेल ओर पैट्रोलियम बहुत अधिक परिमाण में 
निकाला जाने लगा । बाक़ू (पैट्रोलियम की उत्पत्ति का केन्द्र) तथा 
उस के आसपास के तेल-क्षेत्रों को अत्यन्त आकर्षक ओर सुप्राप्य' 
बनाने का रूसी सरकार ने भरभूर प्रयज्ल किया । 


व्यापार--व्यापार के क्षेत्र में भी इस पंचवार्षिक कार्यें- 
क्रम ने भारी परिवर्तन कर दिया । सन्‌ १६२८ तक रूस के कुन्न 
व्यापार का एक चोथाई भाग व्यक्तिगत रूप से लेनदेन करने 
वाले व्यापारियों के हाथ में था। वसे भी राष्ट्र की तरफ़ से होने 
वाले व्यापार की दशा अच्छी नहीं थी । खरीद॒दारों तक आव- 
श्यकता की चीज़ें समुचित रूप से पहुँच नहीं पाती थीं । इन दिनों 
सरकार ने तीन तरह की समाजवादी व्यापारिक संस्थाओं को 
प्रोत्साहित किया -- 


१. खरीद॒दारों के सहयोग-भण्डार | इन का प्रबन्ध भी 
खरीद॒दारों के हाथ में रक्खा गया । सन्‌ १६३२ तक रूस का २५ 
प्रतिशत व्यापार इन्हीं संस्थाओं के हाथ में चला गया । 

२. सरकारी दूकानें । सन्‌ १६३२ तक रूस में ७०,००० 
सरकारी दूकानें खुल गई । 

३. मज़दूरों की दूकानें । इस तरह की दृकानें बड़ें-बड़ें कार- 
खानों के साथ खोली गई । इन का सम्पूर्ण लेनदेन कारखानों 
द्वारा वितीर्ण टिकटों से होने लगा । 
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इन सभी तरह की दूकानों के भाव भिन्न-भिन्न तरह के थे । 
मज़दूरों की दूकानों पर सभी कुछ बहुत सल्‍ता मिलता था, | मगर 
वहां रुपये पैसे से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता था । वहां का 
लेनदेन टिकटों से होता था, और यह टिकट सब को श्राप्त नहीं हो 
सकते थे । खरीददारोंके सहयोग-भण्डारों से भी केवल, सदस्य ही 
साल खरीद सकते थे। सरकारी दृकानोंके भी अनेक भेद थे। कुछ में 
साल बहुत महंगा था। धनियों को इन्हीं महंगी दूकानों से ही 
साल मिल सकता था । विदेशियों के -लिए प्रथक दूकानें 
खोली गईं । 


मज़दूरों को पहले टिकट दिये जाते थे, बाद में उन्हें मुद्रा - 
में वेतन मिलने लगा | सब्‌ का वेतन एक बरात्रर नहीं रक्खा गया। 
बेतन काय के अनुसार मिलने लगा । 

भूमि का एकनत्रीकरणा--रूस की राज्यक्रान्ति के दिलों 
सें वहां के बड़ें-बड़ें ज़्मींदारों को समाप्त करने का उपाय लेनिन 
ने यह किया कि उसने घोषणा कर दी कि जो भूमि जिस किसान 
के हाथ में है, उस पर उसी का अधिकार माना जायगा। परिणाम 
यह हुआ कि लोगों ने ज़बरदस्ती ज़मींदारों से ज़मीनें छीन 
लीं और जिस व्यक्ति का जितनी ज़मीन पर दाँव लगा, वह 
उसे अपनी बना कर बेठ गया । रूस मुख्यतः ऋषिग्रधान देश है । 
राज्यक्रान्ति के बाद वहां के ८० ग्रतिशत निवासी खेतीबाड़ी 
करते थे । इनमें से अधिकांश किसानों के हाथ में प्राय: बहुत थोड़ी 
ज़मीन आई थी। सन्‌ १६२७ में रूस की कृषियोग्य भूमि ढाई 
करोड़ खेतों में, जिनके मालिक प्रथक्‌-प्रथक्‌ थे, बँटी हुई थी | इन 
किसानों के खेती करने के ढंग पुराने थे, उनकी उपज बहुत कम 
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होती थी। परन्तु फिर भी ये किसान अपने हाल से लगभग 
सन्तुष्ट ही थे । 

परिणाम यह हुआ कि किसानों पर से रूसी साम्यवाद का 
प्रभाव बहुत शीघ्र मिटने लगा । मेहनती ओर समभदार किसान 
क्रमशः सम्पन्न बनते चले गए और आलसी तथा भीरू प्रकृति 
के किसान पुनः अमीर किसानों के यहां नोकरी करने लगे। 
रूस की समाजवादी सरकार को यह परिस्थिति असह्य मालूम 
हुई। इससे जहां एक ओर खेतीबाड़ी के साधनों में सुधार 
करना कठिन हो ग्व्या, वहां भूमि पर इन किसानों का पूर्ण 
स्वामित्व स्थापित होज्ञाने के कारण, रूसी किसानों पर से 
समाजवादी सिद्धन्तों का प्रभाव कम होने लगा। अतः कम्यू- 
निस्‍्ट पार्टी को इन परिस्थितियों में परिवर्तन करना नितान्‍्त 
आवश्यक जान पड़ा । 


. इस समस्या को हल करने के लिए दो उपाय बरते गए। 
प्रहला यह. कि कुछ भूमियों पर राष्ट्र का प्रभुत्व मान लिया गया । 
इन भूप्तियों को बड़े-बड़े खेतों में विभक्त कर खेतीबाड़ी के 
तैज्ञानिक साधन जुटाने का कार्य सरकार ने अपने ज़िम्मे लिया। 
किसान लोग इन खेतों में उसी ढंग पर काम करने लगे, जिस 
ढंग पर रूसी मज़दूर वहां के कारखानों में काम करते हैं। दूसरा 
यह कि विभिन्न गांवों में पूरी ज़मीन को वैज्ञानिक ढंग के खेतों 
में विभक्त कर, उसे गांव भर के सम्पूर्ण किसानों की भूमि मान 
लिया गया । ये किसान अपने ओज़ार और अपने पश्चु बरतते थे। 

5८ पंचवार्षिक प्रोश्राम का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग रूस 
को: कृषि को:उपज़- बढ़पना भी था। भूमि का एकीकरण इस बात 
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के लिए पहला क़दम माना गया। परन्तु परिणाम उल्टा ही 
निकला । ज्यों-ज्यों समाजवादी प्रचारक गांवों में जाकर उन्हें 
भूमि के एकत्रीकरण के लाभ सममाते थे, त्यों-त्यों किसानों का 
डर बढ़ता जाता था । किसानों ने अपनी पुरानी उपज, गेहूँ, 
चना आदि, सब गाढ़ कर छिपा दी । बहुत जगह वे अपने पशुओं 
को मार कर खा गए, इस भय से कि वे भी उनले छिन जाँयगे | 
जो किसान अमीर हो गए थे, जिन्हें वहां 'कुलक” कहा जाता था, 
उन्होंने इस एकत्रीकरण का घोर विरोध किया । इस बात 
के लिए उन्होंने भयंकर कुचक्र और षड्यन्त्र रचे। समाजवादी 
प्रचारकों की, जिन्हें गाँवों में एकत्रीकरण का प्रचार करने के 
लिए भेजा गया था, संगठित रूप से हत्या की जाने लगी। एक 
तरह से रूस भर में पुनः ग्रहयुद्ध शुरु होगया । 


इन सब बातों का नतीजा यह निकला कि भूमि की उपज 
बढ़ने के स्थान पर ओर भी घट गई। आखिर माच १६३० में 
एक घोषणा प्रकाशित कर स्टालिन ने भूमि के एकत्रीकरण की 
स्कीम में बहुत ढील दे दी । तब से केवल उन्हीं लोगों की 
भूमि का एकत्रीकरण किया जाने लगा, जो खुशी 'से इस परी- 
क्षण के लिये तेयार थे | परन्तु इस समय तक अधिकांश कुलक 
नष्ट कर दिए जा चुके थे । 

डस के बाद परिस्थितियां बदलीं । धीरे-धीरे किसानों को 
स्वयं भूमि के एकन्नीकरण के लाभ समझ आने लगे। एकत्रित 
भूमियों की उपजञ्ञ की बिक्रो में सरकार बड़ी सहायता देती थी। 
उन्हें अन्य सहूलियतें भी प्राप्त थीं; इस से सहज रूप से, भूमियों 
के एकत्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी । सन्‌ १६३२ के अन्त तक 


शिक्षा ४७ 


भूमियों की पैदावार बढ़ी तो, परन्तु बहुत अधिक नहीं । उन 
दिनों खाद्य पदार्थों का मूल्य इतना-घट गया कि यह बात स्वयं 
एक समस्या बन गई | परन्तु कम्यूनिस्ट प्रचारकों को मेहनत 
से क्रश: किसानों ने अपनी आय का स्टैण्डड ही नीचा 
कर लिया । 


शिक्षा--रूस में पुनर्जी्न का संचार करना बिलकुल 
असम्भव हो जाता, यदि वहाँ अशिक्षा को दूर करने का प्रयक्ष न 
किया जाता । पंचवार्दिक कार्यक्रम का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
भाग था | अशिक्षा को दूर करने में सब से बड़ी बाधा रूस में 
भाषाओं की अधिकता का होना था | वहां कुल मिला कर ६० 
विभिन्न भाषाएं बोली और लिखी जाती थीं। भाषाओं की अधिकता 
के कारण सभी स्थानों पर अनेक भाषाओं के स्कूल खोलने का 
प्रबन्ध करना अनिवार्य था । उदाहरणार्थ अकेले खरकोब में ग्रीक, 
आर्मेनियन, जर्मन, तारतार, यूक्रेनियन ओर रूसी भाषा के स्कूल 
खोले गए। इस सम्बन्ध में रूसी सरकार ने अनथक प्रयत्न किया | 
गांव के गांव को एक साथ शिक्षित करने का प्रयत्न किया गया। 
परिणाम यह हुआ कि जहाँ सन्‌ १६१४ में रूस में पढ़े-लिखे 
लोगों की संख्या सिर्फ २७ प्रतिशत थी, वहां सन्‌ २६३२ में यह 
संख्या बढ़ कर ६१ प्रतिशत तक जा पहुँची । सन्‌ १६३८ में यह 
संख्या लगभग १०० प्रतिशत हो गई । सन्‌ १६१४ में जहां रूस 
में प्राइमरो स्कूलों के विद्यार्थियों को संख्या ७० लाख और हाई 
स्कूलके विद्यार्थियों की संख्या ५ लाख थी, वहां १६३२ में यह्‌ 
संख्या बढ़ कर क्रमशः ९ करोड़ ६० लाख ओर ४५ लाख ५० 
हंज्ञार तक जा पहुँची । 


ध्ट्८ बोल्शेविक रूस 


शिक्षा का उद्देश्य केवल लिखना-पढ़ना भर सिखाना ही 
नहीं रक्खा गया । हाई स्कूलों में शिल्प, व्यवसाय, अम, एंजीनिय- 
रिंग, व्यापार, आदि की शिक्षा भी साथ ही दी जाने लगी स्कूलों 
के साथ कल-कारखाने खोल दिए गए । १५ से लेकर १८ वर्ष तक 
की आयु के विद्यार्थियों के लिए इन कारखानों में काम करना 
आवश्यक बना दिया गया। 

उच्च शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया | रूस को 
सरकार रिसर्च के काम पर बहुत धन व्यय करने लगी । एंज्ञीनिय- 
रिंग तथा चिकित्सा के विज्ञान की ओर विशेष ध्यान दिया गया। 
धर्म ओर इतिब्ृत्त आदि की पढ़ाई तो बन्द कर दी गई, परन्तु 
पुरातत्व, शिल्प, कला, भाबाएं तथा इतिहास के अध्ययन की ओर 
विशेष रूचि उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया। 

रूसी सरकार का पूरा ध्यान अपने सिद्धान्तों के प्रचार 
की ओर था । लेखकों ओर कलाकारों से भी यह आशा की जाती 
थी कि वे समाजवाद के ग्रचार के उद्देश्य से ही लिखें | इस से 
साहित्य की प्रगति को वहां बहुत धक्का पहुँचा | सम्पू्ण साहित्य 
का निरीक्षण करने के लिए रूस में एक समिति (३ 2. 7. 7.) 
बनाई गई । सन्‌ १६३२ तक यह समिति कायम रही । इस समिति 
ने रूस के साहित्य ओर कला को जो हानि पहुंचाई, उस की कोई 
सीमा ही नहीं । सन्‌ १६३२ में यह समिति तोड़ दी गई । 


द्वितीय पंचवाषिक कार्यक्रम--यह कहा जा सकता 
है कि परिणाम की दृष्टि से रूस के प्रथम पंचवार्षिक प्रोग्राम में 
आशातीत सफलता प्राप्त हुईं । परन्तु उन दिनों कारखानों से जो 
माल तैयार हुआ, वह बहुत ही घटिया दर्ज का था । ख़ास तौर 


द्वितीय पंचवार्षिक कार्यक्रम ६ 


से कपड़े और बूट दोनों ही बहुत घटिया श्रे। अंग्रेज़ लोग सत्रहवीं 
सदी में जिस दर्ज का माल तैयार करते थे, उस दर्ज का माल रूस 
ने अपने इन प्रथम पंचवार्षिक कार्यक्रम के दिनों में तैयार किया । 
यातायात का प्रबन्ध बहुत ही दोषपूर्ण था, यहां तक कि बड़े-बड़े 
लोह-क्षेत्रों तक भी रेल की इकहरी लाइन थी। मज़दूरों के रहने 
का प्रबन्ध बहुत अपर्याप्त और असनन्‍्तोष जनक था । सन्‌ १६२५ 
में मास्को की ३० प्रतिशत आबादी प्रत्येक कमरे में पांच व्यक्तियों 
की ओसत से निवास करती थी । बोल्शेविक सरकार ने इस कमी 
को दूर करने का प्रयज्ञ तो किया, परन्तु १ ६३२ तक इस दिशा में 
उसे विशेष सफलता नहीं मिली । 


उपयुक्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से सन्‌ १६३२ से 
१६३७ तक के लिए एक नया पंचवार्षिक कार्यक्रम बनाया गया । 
इस कार्यक्रम की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं :-- 


सन्‌ १६३२ की अपेक्ता-- 


१. ख़रीद॒दारों के साधारण व्यवहार की वस्तुओं को उपज 
को तीन गुना करना । 

२. रूसी व्यापार को ढाई से तीन गुना तक बढ़ाना । 

३. कीमतों को. ३४५ से ४० प्रतिशत तक घटाना। 

४. राष्ट्र की ओर से भोजन प्राप्त करने वाले आदमियों 
ओर किसानों की संख्या को दो से ढाई गुना तक बढ़ाना । 

५. रूस भर के वेतनों को २३८ गुना बढ़ाना । . 


६. राष्ट्रीय और सहयोग-भण्डारों की संख्या को रे७ 
प्रतिशत बढ़ाना । 


घ्र० बोल्शेविक रूस 


दो वर्षा तक इस कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ 
निभाया गया । उस के बाद यह उत्साह कुछ शिथिल हो गया । 
स्टालिन ने यह अनुभव कर लिया कि समाजवादी सिद्धान्तों को 
रूस में पूरी तरह से प्रयुक्त करना हानिकर है, अत: उसने बहुत 
सेक्षेत्रों में कुछ ढील दे दी | यहां तक कि 'छुलकों' को भी 
नागरिकता के अधिकार दे दिए गए । 


रूसी राज्यक्रान्ति से लेकर सन्‌ १६२८ तक अधिकांश 
विदेशों का जनमत रूस की बोल्शेविक सरकार का तीज्र विरोधी 
रहा । लोगों को विश्वास था कि रूसी सरकार फ़ेल हो जायगी, 
अथवा उसे समाजवाद का मार्ग छोड़ देना पड़ेगा परन्तु इन दोनों 
में से एक बात भी न हुई । हां, रूस ने अपने सिद्धान्तों में थोड़ी 
ढील अवश्य दी । इस के बाद क्रमश: ससार का जनमत बदलने 
लगा, रूस का भूत लोगों पर से उतर गया, ओर रूस को दूसरे 
देशों से सभी तरह से सम्बन्ध बनाने का अवसर मिलने लगा। 
क्रमश: फ़ासिज़्म और नाज़ीइज़म के प्रसार से विश्व भर का ध्यान 
इन दोनों नई समस्याओं, जो वास्तव में एक ही ओगणी की हैं, को 
ओर आकृष्ट हो गया । उधर चीन में जापान ने जो ज़्यादती शुरू 
की, उस से संसार का ध्यान उस ओर भी खिंचा । 


रूस को इन परिष्थितियों से ओर भी लाभ पहुँचा । उस 
का व्यापार बहुत बढ़ गया ओर बरसों के अतुभव से उपज की 
बद्धि के साथ-साथ उस की किस्म में भी बहुत सुधार हो गया । 
दूसरे पंचवार्षिक कार्यक्रम के कुछ भाग को शिथिल कर रूसी 
सरकार ने अपना ध्यान अपनी सैनिक-शक्ति बढ़ाने की ओर 
लगाया । युद्ध का सामान बहुतायत से तेयार किया जाने लगा । 


द्वितीय पंचवार्षिक कार्यक्रम ५१ 


रूसी सरकार ने अपनी वायु-शक्ति बढ़ाने और जबरदस्त हवाई बेड़ा 
बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया। सन्‌ ६३६ में, रूस का दावा 
था कि उस को वायुशक्ति का मुक़ाबला संसार भर का कोई राष्ट्र 
नहीं कर सकता । 

वर्तमान महायुद्व के प्रास्म्भ ही में, परिस्थितियों से लाभ 
उठा कर रूस ने पोलेंड के काफ़ी भाग पर अपना अधिकार 
जञमा लिया। यह भाग पिछले महायुद्ध तक रूस के ही पास था। 
अपनी सीमा बढ़ा कर रूस आज अपने को चारों ओर से सुरक्षित 
करने का गम्भीर प्रयल्ल कर रहा है । लोगों को भय प्रतीत होता 
है कि इतनी शक्ति बढ़ा कर कहीं रूस समाजवादी सिद्धान्तों को 
भुला कर सात्राज्यलोलुप देश न बन जाय । रूस ने जिस तरह 
फिनलैस्ड पर आक्रमण कर दिया उस से यह आशंका ओर 
भी बढ़ गई । 

यह मानना ही पड़ेगा कि रूस का समाजवाद, काल॑माक्‍्से 
के आदशों को दृष्टि से बहुत शिथिल होता जा रहा है। भविष्य में 
वहां क्या होगा, यह कहना कठिन है । शुरू-शुरू में रूसी सरकार 
अन्य देशों में समाजवाद के प्रचार का गम्भीर प्रयन्न करती रही 
है, परन्तु इस कार्य में उ्ते सफलता प्राप्त नहीं हुई। संसार के 
किसी भी अन्य देश में समाजवाद का प्रभुत्व नहीं हो सका । अब 
बहुत समय से रूस का ध्यान अपनी आ्तरिक उन्नति की ओर 
ही केन्द्रित हो गया है ! 





तृतीय अध्याय 


फासिस्ट इटली 


पिछले महायुद्ध में इटली मित्रराष्ट्रों के साथ था। मित्र- 
राष्ट्र उस युद्ध में विजयी हुए, परन्तु इटली की दृष्टि से यह जीत 
भी हार के बराबर थी। इटली को उस युद्ध में बहुत अधिक 
क्षति पहुंची । अक्टूबर १६१७ में शत्रुसेना ने इटली के दांत 
खट्टे कर दिये थे । वह क्षणिक पराजय इटली पर एक तरह 
का स्थायी प्रभाव छोड़ गई ओर युद्ध की समाप्ति पर, विजयी 
मित्रराष्ट्रों की तरफ़ होते हुए भी इटली विशेष हषे नहीं मना सका। 
इसका एक श्रमुख कारण यह भीथा कि महायुद्ध के बाद भी 
इटली को कोई विशेष महत्ता प्राप्त नहीं हुई । 


फ़ासिस्ट इटली घ३ 


: युद्ध से पूबे इटली की आस्ट्रिया और जमेनी से एक सन्धि 
थी। परन्तु मित्रराष्ट्रों की सहायता से अपनी सीमा बढ़ाने के 
लालच से इटली युद्ध में सम्मिलित हो गया था। डसकी निगाह 
डाल्वानिया, टर्की के एडालिया तथा जमेनी के अफ्रीकन साम्राज्य 
पर थी। इसी कारण सन्‌ १६१४५ में अंग्रेज़ों से एक गुप्तसन्धि 
कर टर्की युद्ध में सम्मिलित हुआ था। ऊँ मिला कर ६० लाख 
इंरैलियनों ने उस युद्ध में भाग लिया था, जिनमें से ७ लाख मारे 
गए थे । 


इतना बलिदान देकर इटली की आशाएं बहुत बढ़ गई, 
परन्तु मित्रराष्ट्रों ने इटली को दो-एक बहुत छोटे प्रदेश ही 
देना स्वीकार किया । उसे न अल्बानिया मिला, न फ्यूम ओर 
न जमनी के अफ्रीकन उपनिवेश। इस बात से इटली भर में 
घोर असल्तोष व्याप्त हो गया । इटली का प्रतिनिधि मो० ओर- 
लेण्डों बहुत नाराज़ होकर सन्धि-परिषद्‌ में से उठ गया। 


इस असफलता और निराशा को प्रतिक्रिया इटली भर 
में अव्यवस्था और अशान्ति फेल जाने के रूप में प्रगट हुईं । युद्ध 
इटली को बहुत मंहगा पड़ा था। इटली के व्यापार को महायुद्ध 
ने भारी धक्का पहुँचाया था। उसके बदले में जब इटली को मिला 
कुछ भी नहीं, तो लोगों के दिल में तत्कालीन सरकार के प्रति 
तीज्र असन्तोष के भाव पैदा हो गए । दुर्भाग्य से डन दिनों की 
सरकार बैसे भी बहुत कमज़ोर और दक़ियानूसी लोगों के 
हाथ में थी । 
सनी इटली भर में बीसियों छोटे-बड़े राजनीतिक दुल बन गए। 
, फ्रासिस्ट, बोल्शेविस्ट आदि नामों से जो दल संगठित 


भ्र्छ फ़ासिस्ट इटली 


हुए, उनके कारनामें रोज़मर्य के षड़यन्त्रों, हत्याओं और राजनीतिक 
दूंगों के रूप में प्रकट होने लगे। निर्वाचन में पुराने बंध राज- 
नीतिक दलों को बहुमत प्राप्त हुआ, परन्तु वे दल इन नए क्रान्ति- 
कारी और आतंकवादी दलों के सन्मुख अशक्त से सिद्ध हुए; 
वे उन का दमन नहीं कर सके । सन्‌ १६१६ तथा २० में 
हड़तालों का ज्ञोर रहा । इटली भर में अराजकता ओर पूर्ण 
अव्यवस्था छाई रही | ह 

सन्‌ १६२१ में फ़ासिंस्ट पार्टी का प्रभाव कुछ अंश तक 
बढ़ा । ये फ़ासिस्ट एक तरह के आतंकवादी थे । मई के चुनाव 
में २१ फ़ासिस्ट इटेलियन पार्लियामैण्ट में निर्वाचित होकर पहुँच 
गए । इन्हों में मुसोलिनी भी था | 


उन दिनों फ़ासिस्ट पार्टी एकदम ऋसंगठित थी । कोई 
किसी की न सुनता था | उनका परस्पर एक दूसरे पर भी विश्वास 
नहीं था । दंगे कराना, हड़तालें कराना और हत्याएं करना उन 
का मुख्य कार्य था ! पार्टी में नियन्त्रण का अभाव देखकर 
मुसोलिनी ने उसके नेतृत्व से त्यागपत्र दे दिया। परन्तु कुछ ही 
महीनों के बाद फ़ासिस्टों ने उसे पुनः अपना नेता चुन लिया और 
उस के अनुशासन में रहने का वचन दिया | 


रोम पर आक्रमण--मुसोलिनी ने अब बहुत संभाल 
कर कदम रखने शुरू किए | उसने घोषणा की कि वह राजतन्त्र- 
वादी है ओर यह भी कि फ़ासिस्टों का सब से बड़ा उद्देश्य इटली 
से बोल्शेविज््म की जड़ें उख्ाड़ना है। अगस्त १६२२ में फ़ासिस्टों 
और बोल्शेबिकों को परस्पर खुली लड़ाई हुई । इस लड़ाई में 
फ़ासिस्टों ने बोल्शेविकों को मोटे डण्डों की मार से तथा ज़बर- 


रोम पर आक्रमण भ्र्प्‌ 


दस्‍्ती एरंड का तेल पिला कर परास्त कर दिया । उससे पहले 
इस तरह के दंगों में बोल्शेविक सदा जीता करते थे । 


मुसोलिनी का फ़ासिस्ट संगठन बहुत शीघ्र एक जबरदस्त 
संध्था बन गई । दज़ारों नौजवान उसकी वददीं वाली स्वयंसेवक सेना 
में भर्ती हो गए। अवसर पाकर अपनी इस गेरसरकारी सेना के 
साथ मुसोलिनी ने राजधानी की ओर भ्रस्थान करने की घोषणा 
कर दी । यह घोषित किया गया कि २७ अक्टूबर को फ़ासिस्ट 
लीडर मुसोलिनी रोम में पहुँचेगा, उस दिन यदि राज्य की बाग- 
डोर उसके हाथ में न दें दी गई, तो वहां राज्यक्रान्ति हो जायगी । 
इंस घोषणा से डर कर प्रधान मन्त्री ने त्यागपन्न दे दिया । इंटे- 
लियन राजा विक्टर ने चाहा कि मुसोलिनी अन्य दलों के साथ 
मिल कर अपना मन्त्रि-सए्डल बनाठउ, परन्तु मुसोलिनी अपने 
इस आग्रह पर स्थिर रहा कि वह अपनी इच्छा से अपना मन्त्रि- 
मण्डल बनाएगा । यह बात भी मान ली गई । २७ अक्टूबर को 
५० हज़ार फ़ासिस्टों के साथ, एक बढ़ा शानदार जलूस लेकर 
मुसोलिनी रोम में पहुँचा आर उसी दिन उसने इटली में फ़ासिस्ट 
मन्त्रि-मण्डल, जिस में १५ सदस्य अन्य दलों के भी थे, कायम 
कर दिया । फ़ासिस्‍्ट स्वयंसेवक क्रमशः इटली की राष्ट्रीय सेना में 
भर्ती होगए। 7. 


अन्य देशों में अब तक मुसोलिनी का नाम लगभग 
अज्ञात-सा था । जब संसार ने सुना कि एक लोहार का पुत्र, जिस 
"ने कहीं बाक़ायदा उच्च शिक्षा नहीं ली, जो ९९१ बार जेलखाने की 
हवा खा चुका है और जो कभी स्वयं साम्यवादी रह कर साम्य- 
वादियों का दुश्मन बन गया है, आज इटली का एकमात्र तानाशाह 
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( डिक्टेटर ) बन गया है, तो सभी जगह यह समाचार एक बहुत 
बड़ा अचम्भा-सा जान पड़ा । किसी को आशा नहीं थी कि मुसो- 
लिनी को सफलता प्राप्त होगी । 


सब से अधिक आश्चर्य इस बात का था कि अक्टूबर 
१६२२ से लेकर १६२५ तक फ़ासिस्ट पार्टी का ध्येय किसी को 
मालूम ही नहीं हो सका | इन तीन बरसों में फ़ासिस्टों का एक 
ही काम था ओर वह यह कि अपने प्रतिद्वन्दी दलों को समाप्त 
करना । इस बीच में मुसोलिनी ने पार्लियामेणट के सब अधिकार 
फ़ासिस्ट भ्रेए्ड कोन्सिल को दे दिये । इटली भर के फ़ासिस्ट 
संगठनों को इस बात की छुट्टी थी कि वे अन्य दलों के साथ चाहे 
जैसा बरताव करें । राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेकर भी 
फ़ासिस्ट आतंकवादी बने रहे । अपने दुश्मनों को उन्होंने पकड़- 
पकड़ कर ज़बरदुस्ती एरए्ड का तेल पिलाया । उन्हें डण्डों से 
पीटा | इस बीच में हत्याकांड भी जारी रहे । क्रमश: मुसो- 
लिनी ने सभी दलों को पूरी तरह कुचल दिया और तब उस ने 
अपना ध्यान रचनात्मक काये की ओर दिया । 


राष्ट्रनिर्माण का कार्य--इटली पर फ़ासिस्ट पार्टी का 
प्रभुत्व तो स्थापित हो गया, परन्तु उसे कायम रखने का एकमात्र 
उपाय यह था कि जनता फ़ासिस्ट शासन से सन्‍्तुष्ट और समृद्ध 
बने । उन दिनों तक इटली बहुत गरीब था | इटली का दो-तिहाई 
भाग पहाड़ी और अनुपजाऊ है, वहां पर अपनी आवश्यकता फे 
बराबर भी अनाज पेदा नहीं होता | वहां खनिज द्रव्य भी पर्याप्त 
नहीं । इटली के उपनिवेश भी तब तक नहीं के बराबर थे। कोइला, 
लोहा, पेट्रोल और रूई जेसी अत्यन्त आवश्यक चीज़ें इटली को 
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अन्य देशों से मंगानी पड़ती हैं। इंटली का निर्यात फल, शराब, 
ओलिव, शीशा, लकड़ी और चमड़े को चीज़े हैं । परन्तु यह 
निर्यात आयात के बराबर नहीं । युद्ध से पहले विदेशी यात्रियों 
की आय से इटली का कामलायक़ गुज़ारा हो ज्ञाता था, परन्तु 
युद्ध के दिनों में यात्री आने बन्द हो गए। इस से इटली की गरीबी 
बहुत अधिक बढ़ गई । 


मुसोलिनी को सब से अधिक महत्वपूर्ण ये तीन काम 
ज्ञान पढ़े:-- 
१. गेहूँ की उत्पत्ति बढ़ाना । 
२, कोइले की कमी पूरी करने के लिये बिजली अधिक 
पैदा करना । । 
३. हड़तालों को रोकना । 


इस का एकमात्र उपाय यह था कि कृषि, व्यवसाय, अथ 
और श्रम पर किसी तरह का केन्द्रीय नियन्त्रण स्थापित किया 
ज्ञाय । मुसोलिनी ने पुराने व्यापार-संघ ( 7308 ए7078 ) 
तो बन्द कर दिए, उन की जगह वह अमियों ओर पूँजी-पतियों के 
सिण्डीकेटों को प्रोत्साहित करने लगा । अ्रमियों के प्थक्‌ 
संगठनों को स्वीकार करने से उन का असन्‍्तोष घटने लगा । इन 
संगठनों में सरकार द्वारा उन्हीं को महत्ता दी जातो थी, जिन का 
संचालन फ़ासिस्टों के हाथ में था। इस तरह बहुत शीघ्र व्यापार 
ओर व्यवसाय के अधिकांश संगठनों पर फ़ासिस्टों का नियन्त्रण 
स्थापित हो गया। हड़तालें होनी बन्द हो गई । 

तदनन्तर मुसोलिनी ने कृषि, व्यवसाय, व्यापार, बैंक, 
चीमा, सामुद्रिक यातायात आदि के २३ केन्द्रीय कोन्फिडरेशन्स 
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बनाए। इन सब की प्रतिनिधि संस्था कौरपोरेशन्स की राष्ट्रीय 
सभा ( पठाठणएवोे (?6प्रश्रणं! ् (70790०75078 ) नाम से 
बनाई गई । इस तरह मुसोलिनी ने व्यापार, व्यवसाय, कृषि आदि 
का बहुत ज़बरदस्त संगठन कर दिया। 


इस के बाद मुसोलिनी ने इटली के शासत-विधान में 
परिवतेन किए | प्रधानमन्त्री ( मुसोलिनी ) को असीम शक्तियां 
दे दी गई । पार्लियामैंट से भी उसे पद्च्युत कर सकने का अधि- 
कार छीन लिया गया । प्रधानमन्त्री केवल इटलियन राजा के 
सनन्‍्मुख ही उत्तरदायी रह्‌ गया | एक ओर कानून द्वारा मन्त्रिमंडल 
को ही नियम बनाने के पूरे अधिकार दे दिए गए। पार्लियामेण्ट 
की महत्ता बिल्कुल नष्ट हो गई, उस की जगह ओण्ड फ़ासिस्ट 
कौन्सिल” की महत्ता स्थापित हो गई, जिस का प्रधान स्वयं 
मुसोलिनी था । यद्यपि शासन-विथान में इस फ़ासिस्ट कोन्सिल 
का ज़िक्र तक भी न था । सन्‌ १६२६ में उसे शासन-विधान में भी 
ले आया गया । तब शासन-विधान को पूर्णारूप से बदल दिया 
गया । यहां तक कि चुनाव की विधि भी नए ढंग की बनाई गई। 
देश भर के व्यापार-संगठनों से हाउस आफ़ कोमन्स (जिसका नाम 
अब बदल कर “कोरपोरेट चेम्बरर कर दिया गया था) के 
सदस्यों के नाम पूछे जाते थे । ग्रेए्ड फासिस्ट कौन्सिल इन नामों 
में से अथवा बाहर से, ४०० व्यक्तियों के नामों की सूची तेयार 
करती थी और देश के मतदाताओं से पूछा जाता था कि वे उस 
पूरी की पूरी सूची को स्वीकार करते हैं या नहीं । मतदाताओं के 
लिए उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त और मार्ग ही क्या था ? 


फ़ासिस्ट ध्येय प्र्ह 


ओर इस “कोरपोरेट चेम्बर! के अधिकार भी नहीं के 
बराबर रकखे गए । वास्तविक शक्तियां तो 'श्रेण्ड फ़ासिस्ट 
कौन्सिल' के ही पास रहीं । इस कोन्सिल में मुसोलिनी, उस के 
द्वारा नियुक्त मन्त्रिमण्डल के सदस्य आओर उस के अन्य सहकारी 
. शामिल हैं । इस कौन्सिल के अधिवेशन गुप्त रूप से होते हैं। एक 
बार इस कौन्सिल ने मुसोलिनी का उत्तराधिकारी भी निश्चित 
कर दिया था 4 


फासिस्ट ध्येय--फ़ासिज़्म को स्थिस्ता का सब से 
प्रमुख साधन उन का प्रचार है। उन में स्व॒तन्त्र-विचार के लिए 
ज़रा भी स्थान नहीं | फासिद्म के प्रचार के लिए सभी सम्भव साधन 
वहां काम में लाए जाते हैं । बालकों को केवल फ़ासिस्ट स्कूलों में 
ही पढ़ाया जा सकता है। उनको सभी पुछ्तकें फ़ासिस्टों की 
लिखी हुई हैं । प्रत्येक स्कूल में मुसोलिनी के बड़े-बड़े फोटो और 
प्रस्तर-मूर्तियां रक्खी जाती हैं । स्कूलों की दीवारों पर लिखा 
रहता है--“मुसोलिनी संदृव ठीक है।” इसी आशय के गीत उन 
'से गवाए जाते हैं. । शिक्षा के साथ ही साथ बच्चों से सेनिक 
कवायद भी कराई जाती है ओर उन्हें सिखाया जाता है कि वे 
फ़ासिस्ट सिपाही बनें । 
अठारह बरस के विद्यार्थियों को फ़ासिस्ट पार्टी में शामिल 
होने की आज्ञा मिल सकती है, यद्यपि पार्टी में लिया किंसी-किसी 
को ही जाता है। इंटेलियन यूनिवर्सिटियों के प्रोफ़ेसरों को यह शपथ 
लेनी पड़ती है--“मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं राजा, उसके उत्तराधि- 
'कारियों तथ। फ़ासिस्टों के प्रति हितचिन्तक रहूँगा ओर शासन- 
“विधान तथा कानूनों की प्रतिष्ठा करूँगा। अध्यापक रह कर मैं 


६० फ़ासिस्ट इटली 


अपने विद्यार्थियों को ऐसे परिश्रमी नागरिक बनाने का प्रयत्न 
करूँगा, जो अपनी पितृभूमि तथा फ़ासिस्ट पार्टी के भक्त और 
उन के लिए उपयोगी होंगे । में प्रतिज्ञा करता हूँ कि में किसी ऐसे 
दल का सदस्य न बनूँगा, जिस का कार्य-क्रम मेरी उपयुक्त प्रतिज्ञा 
में बाधक बन सकता हो |”? 

इटली भर के समाचारपत्रों पर फ़ासिस्ट पार्टी का पूरा 
नियन्त्रण है । देश भर के प्रायः सभी अखबार लगभग एकन्सी 
बातों से भरे रहते हैं । उन के शीषक तथा उन की टिप्पणियां भी 
एक ही जेसी होती हैं । स्वाधीन विचार तथा स्वेच्छापूवेक अपना 
मत प्रकट करने की उन्हें अनुमति नहीं है । 


फ़ासिस्ट ध्येय को संक्षेप में इन शब्दों में प्रकट किया जा 
सकता है--“मेरा राष्ट्र में पूर्ण विश्वास है ! इस के बिना में पूर्ण 
मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा विश्वास है कि इटली 
का पवित्र भाग्य एक दित सम्पू्ण विश्व पर सब से महान आध्या- 
त्मिक प्रभाव डालेगा । मैं ड्यूस मुसोलिनी की आज्ञा का पालन 
करूँगा, क्योंकि आज्ञा पालन के बिना समाज्ञ स्वस्थ नहीं बन 
सकता ।” यह उद्धरण मुसोलिनी के अपने लेखों में से लिया 
गया है । फ़ासिज़्म क्‍या नहीं है, यही बताना शायद मुसोलिनी को 
अधिक आसान जान पड़ा | तभी उस ने कहा-- 

“फ़ासिज़्म अन्‍्तर्यट्रीयता नहीं है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय 
भाव फ़ासिज्म के आन्तरिक अंग नहीं हैं । यह साम्यवाद नहीं है, 
क्योंकि यह माक्सिज़्म का विरोधी है. यह विभिन्न ओणियों - के 
हितों के आधारभूत भेद को स्वीकार नहीं करता । यह प्रजातन्त्रवाद 
भी नहीं है, क्योंकि यह इस सिद्धान्त पर विश्वास नहीं करता कि 


धर्म ओर राष्ट्र ६१ 


समाज के सभी सदस्य, सदस्यत्व के नाते समाज पर शासन करने के 
योग्य भी हो जाते हैं। और यह शान्तिवाद ( एठ्लाीडा ) भी 
नहीं है, क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को नतो सम्भव मानता 
है और न वांछनीय ही। फ़ासिजष्म युद्धों की उपयोगिता को 
स्वीकार करता है ।” 


धर्म और राष्ट--फ़ासिस्ट पार्टी के अधिकांश सदस्यों 


का धर्म रोमन केथोलिक था । मुसोलिनी स्वयं भी केथोलिक था । 
उसने इटली से बोल्शेविज़्म तथा फ्रोमेसनिज्म का नाश कर दिया 
था, इस कारण पोप उस से बहुत प्रसन्न था। एक लम्बे पत्र- 
व्यवहार के बाद सन्‌ १६२६ में मुसोलिनी ने पोप के धार्मिक प्रभुत्व 
को बाकायदा स्वीकार कर लिया और पोप ने वचन दिया कि वह 
राजनीतिक बातों से कोई सरोकार न रक्खेगा। 


परन्तु यह समझौता हो जाने पर भी अनेक समस्याएं 
बहुत शीघ्र उठ खड़ी हुई । फ़ासिस्ट जिस किस्म की शिक्षा इटली 
के बालकों को दे रहे थे. उस से पोप को शिकायत पेदा हुई । 
साथ ही फ़ासिस्‍्टों ने केथोलिक ब्वाय स्काउटों को फ़ासिष्ट स्काउटों 
में शामिल कर लिया था । इन बालकों को भी, १४ बरस को उम्र 
में शपथ लेनी पड़ती थो कि--मैं प्रतिज्ञा करता हूँ. कि ड्यूस 
( मुसोलिनी ) की आज्ञाओं का बिना किसी ननुनच के, अपनी 
पूरी शक्ति के अनुसार, पालन करूँगा। फ्रासिस्ट क्रांति के लिए, 
यदि आवश्यकता हुई तो अपने जीवन का बलिदान देने को भी 
तैयार रहूँगा।” पोष ने घोषणा की कि स्काडटों की उक्त प्रतिज्ञा 
उन्हें घमें तथा ईसामसीह से दूर ले जाती है ओऔर उन में 
घृणा, हिंसा तथा उद्ण्डता के भाव भरती है, अतः यह प्रतिज्ञा 


हर फ़ासिस्ट इटली 


अवेध है | मुसोलिनी नाराज़ हो गया । उस ने केथोलिकों की सब 
से महत्वपू् शिक्षा-संस्था ( एज्ञोन कटोलीका ) को बन्द कर 
दिया । सन्‌ १६३१ तक वह संस्था बन्द्‌ रही | उस के बाद मुसो- 
लिनी ने कटोलीका को खोल तो दिया, परन्तु उस पर बहुत-सी 
बन्दिशें लगा दीं । पोप अब मुसोलिनी के मुकाबले में 
अशक्त था । 


विदेशी नीति---इटली में अपना एकसात्र अ्रसुत्व 
स्थापित करते ही मुसोलिनी ने विदेशी राज-नीति पर प्रभाव 
डालना शुरू किया सब से पहले उसने प्रीस के एक टापू कोफू 
( (0४७ ) को धमकी दी । वहां ५ इटेलियनों की हत्या करदी 
गई थी । मुसोलिनी ने लीग आफ़ नेशन्स को शिकायत किए 
बिना उन से एक बहुत बड़ा हर्जाना मांगा । लाचार होकर कोफूं 
को वह जुर्माना भरना पड़ा । इस के बाद उसने फ्यूम को स्वतन्‍्त्र 
नगर मानने से इन्कार कर दिया। वर्साई की सन्धि के अनुसार 
उसे स्वतन्त्रता दे दी गई थी । फ्यूम के बारे में मुसोलिनी ने यूगो- 
स्‍लाविया से एक निजू समझौता कर लिया । 


तद्नन्तर मुसोलिनी ने अल्बानिया से गत युद्ध की क्षति- 
पूत्ति के रूप में एक बड़ी रकम मांगी । गरीब अल्बानिया के लिए 
वह रकम देसकना असम्भव था। इस पर मुसोलिनी ने उस पर 
आर्थिक और सैनिक प्रभुत्व कायम कर लिया। सन्‌ १६३८ में 
एक दिन चुपचाप इस सम्पूर्ण देश को मुसोल्तिनी ने अपने अधीन 
कर लिया | अल्बानिया के महाराज और महारानी को अपना 
देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा। 


विदेशी नीति ह३ 


. इटली की इन सत्र ज्यादतियों की ओर यूरोप ने विशेष 
ध्यान नहीं दिया । परन्तु शीघ्र हो एक ऐसा सवाल उठ खड़ा 
हुआ, जिसमें फ्रान्स और इटली के हितों का विरोध था। फान्स 
में करीब १० लाख इंटेलियन मेहनत-मज़दूरी का काम करते थे, 
इटली ने उनके सम्बन्ध में हस्ताक्षेप करना चाहा। उधर फ्रान्स 
के ट्यूनिस उपनिवेश में फ्रांसीसियों की अपेक्षा इटेलियनों 
की संख्या अधिक थी, इस से वहां भी झगड़ा उठ खड़ा हुआ। 
आसपास के छोटे राष्ट्रों से फ्रुन्स की जो सन्धि हो चुकी थी, 
इटली को वह भी बहुत नाग्वार प्रतीत होती थी । उक्त सन्धि 
के द्वारा यूंगोस्‍्लाविया, रूमानिया, आस्ट्रिया, ज्ेचोस्लोवाकिया 
आदि एक दूसरे से सहायता की आशा कर सकते थे, ओर इस 
तरह उन्हें बाह्य आक्रमणों का भय प्रनीत नहीं होता था । यह 
स्थिति मुसोलिनी की महत्वाकांक्षा में बाधक थी, वह उक्त राष्ट्रों 
पर अपना रोब कायम करना चाहता था। अन्त में वह. आस्ट्रिया 
से प्रथक्‌ सन्धि करने में सफल हुआ | यद्यपि दक्षिण टिरोल के 
ढाई लाख आस्ट्रियनों की राष्ट्रीयता को वह नष्ट कर रह। था। 
उन्हें आस्ट्रियत की जगह इंटेलियन पढ़ाई जाती थी । उक्त परि- 
स्थितियों का प्रभाव यह हुआ कि इटली और फ्रान्स के राज- 
नीतिक सम्बन्ध बहुत कडु बन गए । 


इटली के फ़ासिज्म का यूरोप पर सब से हानिकर प्रभाव 
यह पड़ा कि इटली की देखादेखी यूरोप के सभी राष्ट्र पुनः 
अपनी सेनिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयक्न करने लगे। निश्शस्त्री- 
करण की बजाय बड़ी तीत्रता से शस्त्रीकरण का कार्ये सम्पूर्ण 
यूरोप में शुरू हो गया, और भय तथा आशंका का वातावरण 


ईछ फ़ासिस्ट इटली 


दिनोंदिन बढ़ने लगा | इटली में प्रतिवष दो लाख नए सेनिक 
तेयार किए जाने लगे | मुसोलिनी ने १५०० लड़ाई के हवाई जहाज़ 
बनाए ओर जलसेना की दृष्टि से भी फ्रान्स का मुकाबला करने 
की महत्वाकांक्षा घोषित कर दी | परिणाम यह हुआ कि कुछ 
ही बरसों में इटली को संसार की महान शक्तियों में गिना 
जाने लगा | 


आथिक उन्नति-इटली को आर्थिक दृष्टि से उन्नत 
बनाने में भी मुसोलिनी को काफ़ी सफलता प्राप्त हुई । सब से 
पहले इटली में अच्छा खाद बहुत बड़े परिमाण में बनाने का 
प्रयत्न किया गया । साथ ही साथ किप्तानों को रकृबि के नए 
वेज्ञानिक उपय भी सिखाए गए । बहुत-सी अनुपजाऊ भूमियों 
को डपजाऊ बनाया गया । रूस की तरह बिजली अधिक पेदा 
करने को ओर भी विशेष ध्यान दिया गया । बिजली की रेल- 
गाड़ियां जारी की गई । बिजली की मोटरें बनाने में तो 
इटली को विशेष सफज्ञता प्राप्त हुई । सन २१६३५ तक इटली 
अपनी पूरी आवश्यकता के बराबर गेहूँ स्त्रय॑ं पैदा करने लगा। 
फ़ासिस्ट शासन के पहले १० सालों में १८,००,००,००,००० लीरे' 
इटली को व्यवसाय तथा कृषि की दृष्टि से समृद्ध बनाने पर व्यय 
किए गए । इस धन से इटली में अधिकतम बिजली पैदा की गई, 
४2००० मील सड़कें बनी, ११ हज़ार स्कूल खोले गए, ५० मकान 
बनाए गए | १० लाख लीरे नई नहरें बनाने पर खचे किए गए 
ओर १,६१,७०,००,००० लीरे बन्दरगाहों के निर्माण ओर सुधार 
पर व्यय हुए। 


एबीसीनिया की विजय ६५ 


यह सब होने पर भी इटली के पास लोहा, कोइज्ञा, तेल 
ओर रूई की कमी बनी रही । ये अत्यन्त आवश्यक च्स्तुएं ज्से 
बाहर से लेनी पड़ती थीं | इटली की यह बहुत बड़ी शिकायत थी 
कि युद्ध के बाद उसे अफ्रीका में कोई ऐसा उपजाऊ मूल्यवान 
उपनिवेश क्यों नहीं दे दिया गया, जिस से वह अपनी उपयुक्त 
आवश्यकताएं पूरो कर सकता | जब मुसोलिनी से और कुछ न बन 
पड़ा, तो उस की निगाह एबीसीनिया पर गई । उसने शुरू-सुरू में 
इंग्लैंड ओर फ्रांस को इस बात का लालच दिया कि एबीसीनिया 
को हम लोग आपस में बांट लें । परन्तु वे नहों माने। सन्‌ १६२३ 
में एबीसीनिया राष्ट्रसंघ का स्वतन्त्र सद॒ल्य बन गया था । १६२८ में 
मुसोलिनी ने स्त्रयं एब्रीसीनिया के साथ एक सन्धि कर ली । कुछ 
समय तक इस सन्थि का पालन भी किया जाता रहा। परल्तु 
इटली को अपने उपनिवेशों का अभाव इतना अधिक खटकता था 
कि मुसोलिनी उपयुक्त सन्धि पर कायम नहीं रह सका। 


एबीसीनिया की विजय---आर्थिक दृष्टि से इटली को 
बहुत श्रेष्ठ कोटि का देश बताने में मुलोलिनो सफल नहीं हो 
सका । जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस कमी को 


दूर करने का एकमात्र उपाय यही था कि इटली किसी 
उपज्ञाऊ उपनिवेश का मालिक बने । एबीसीनिया से बढ़ कर 


कोई और शिकार मुसोलिनी को नहीं सूका; ओर चाहे जिस तरह 
भी सम्भव हो, उस पर अपना अधिकार जमा लेने का उसने 
निश्चय कर लिया । इस बीच में संसार में अनेक ऐसी घटनाएं 
हद गई, जिन से राष्ट्रसंघ ( [,850098 [०7०४४ ) की 
असमथेता स्पष्ट प्रकट हो गई। मित्रराष्ट्र जमेनी के पुनरुत्थान से 


६ फ़ासिस्ट इटली 


कुछ भयभीत प्रतीत होते थे ओर उन का ध्यान उसी ओर था। 
उधर जापान की ज़्यादतियों को राष्ट्रसंघ चुपचाप सहन कर रहा 
था । इन परिस्थितियों में इटली का साहस ओर भी बढ़ गया । 


३ जनवरी १६३४ को एबीसीनिया के सम्राट ने राष्ट्रसंघ 
को सूचित किया कि इटली उस के साम्राज्य पर आक्रमण करने 
की धमकी दे रहा है । सन्‌ १६०६ में इटली और इंग्लेण्ड को 
एक सन्धि हुई थी, उस के अनुसार दोनों देशों की सरकारों में 
यह समभोता हुआ था कि वे कालान्तर में एबीसीनिया को परस्पर 
बाँट लेंगे । परन्तु अब इटली को ज्ञात था कि यदि वह अकेला 
एबीसी निया पर आक्रमण कर देगा, तब भी न तो एबीसीनिया उस 
का मुकाबला कर सकेगा ओर न कोई अन्य राष्ट्र उस की विजय 
के सागे में बाधा देने आएगा। मुस्रोलिनी ने सोचा कि क्‍यों न 
इटली अकेला ही सम्पूण एबीसीनिया को हड़प कर जाय । उन 
दिनों से अधिक अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां शायद्‌ ह्दी 
कभी मिल सकतीं | अतः ३ अक्तूबर २६३४ को इटली ने एबी- 
सीनिया पर बाक़ायदा आक्रमण कर दिया। 


उधर उन्हीं दिनों जिनेवा में राष्ट्रसंच की बेठक हो रही थी। 
इटली के इस आक्रमण का समाचार सुन कर संसार भर के देश 
सन्न से रह गए । राष्ट्रसंधघ ने बड़ी चिन्ता ओर खेद के साथ यह 
समाचार सुना और निश्चय किया कि राष्ट्रसंघ से सम्बद्ध सभी 
राष्ट्र इटली का आर्थिक बहिष्कार कर दें । इस का अभिप्राय यह 
होना चाहिए था कि संसार के ५० राष्ट्र इटली का पूर्ण आर्थिक 
बहिष्कार कर देते । परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ । राष्ट्रसंघ 
के सद॒स्‍्य राष्ट्र भी बाकायदा इटली को लोहा, इस्पात, कोइला और 


मुसोलिनी का प्रभुत्व ६७ 


सब से बढ़ कर, मिट्टी का तेल देते रहे । यदि राष्ट्रसंघ के सदस्य 
सिप्नी इतना ही करते कि इटली के पास पैट्रोल ( स्वच्छ किया 
हुआ मिट्टी का तेल ) न पहुँचने पाए, तो इटली को अत्यन्त 
कमज़ोर कर देने के लिए यही काफ़ी था। एंग्लो-इटली और 
एंग्लो-निजिप्शियन कम्पनियां दिन रात काम कर इटली की पैट्रोल 
की मांग पूरा करती रहीं आओर इटली विजयी होकर आगे बढ़ता 
चला गया । 


मई सन्‌ १६३६ में इटली ने एबीसीनिया की राजधानी 
एडिस अबाबा को भी विजय कर लिया। एबीसीनिया का सम्राट 
हेलसिलासी इंग्ले्ड भाग गया। एडिस अबाबा की विजय के 
साथ युद्ध लगभग समाप्त हो गया ओर एबीसीनिया पर इटली 
का शासन कायम हो गया । युद्ध-समाप्ति के लगभग 
एक मास बाद कागज़ी आर्थिक बदिष्कार भी हटा दिया गया ओर 
क्रमशः सभी राष्ट्रों ने एबीसीनिया को इटली के अधीन उपनिवेश 
स्वीकार कर लिया । राष्ट्रसंघ ने भी यही स्थिति स्वीकार कर ली। 


घुसोलिनी का प्रभुव्--झ्टली पर फ़ासिस्ट शासन 
स्थापित हुए आज १६ बरस बीत चुके हैं; वहां अब कोई दूसरा 
राजनीतिक दल मोजूद नहीं हैं । इस पर भी वहाँ भाषण ओर 
लेखन की स्वाधीनता अभी तक स्थापित नहीं हुई । फ़ासिस्ट 
विरोधी लोगों को अभी तक वहाँ दण्ड दिया जाता है ओर अभी 
तक इस ढंग के अपराधी वहां प्राप्त होते रहते हें। 


फिर भी यह मानना पड़ेगा कि मुसोलिनी और उसके 
फ़ासिस्ट दुल ने इटली में नवज्ीवन का संचार कर दिया है। 


ह्द्८ फ़ासिस्ट इटली 


इटली जेसे कमज़ोर और पुराने देश को फिर से शक्तिशाली और 
युवक बनाना मुसोलिनी का ही काम था । 

जमन डिक्टेटर हिटलर और इटली का तानाशाह मुसो- 
लिनी सन्‌ १६३६ से अब तक परस्पर घनिष्ट मित्र रहे हैं। 
दोनों देश अपने सभी काम एक दूसरे की सलाह से करते है। 
जमेनी और इटली की सम्मिलित शक्ति का नाम 'एक्सिस पावर” 
प्रसिद्ध है । परन्तु व्तेमान महायुद्ध के प्रारम्भ में जमेनी-इटली 
का, कम से कम बाह्म दृष्टि के उतना घनिष्ट सम्बन्ध प्रतीत नहीं 
होता था । उसके बाद इटली जिस प्रकार वर्तमान महायुद्ध में 
सम्मिलित हुआ, उस का जिक्र आगे चल कर किया जायगा। 


चतुथ अध्याय 
नाज़ी जमेनी 

पहले महायुद्ध के बाद प्रजातन्त्र की स्थापना--वर्तमान 
महायुद्धकी तरह पिछले महायुद्ध का उत्तरदायित्व भी जमेनी 
पर ही था । उस युद्ध में जमनी हार गया। चार बरसों तक 
पूरी शक्ति लगा कर जमेनी ने अनेक शक्तिशाली राष्ट्रों का 
लगभग अकेले मुकाबला किया था। परिणाम यह हुआ था कि 
जमेनी के सभी साधन और सम्पूर्ण शक्ति युद्ध में नष्ट हो गई। 
उस पर युद्ध का पूरा हर्जाना जमेनी से वसूल करने का निश्चय 
किया गया । जमेनी में पूर्ण अव्यवस्था फेल गई | सरकार अशक्त 
बन गई। सम्राट कैसर र/ज्य छोड़ कर विदेश में चला गया। 

अनेक दिकतों के बाद सन्‌ १६१६ के प्रारम्भ में जमेनी में 
हमर शासन-विधान बनाया गया । जिसके अनुसार वहाँ प्रति- 





७० नाज़ी जमनी 


निधि सत्तात्मक ढंग से रीशस्टेग ओर रीशरेट नामक दो 
हाइसों की पार्लियामेण्ट स्थापित होनी थी । उधर जर्मनी की 
आन्तरिक दशा बहुत ही चिन्ताजनक थी। मित्र-राष्ट्रों ने चारों 
ओर से जमनी की नाकेबन्दी कर रक्खी थी । लोगों को सिर्फ़ 
रोटी ओर आलू ही खाने को मिलते थे, वह भी तोल कर । 
सप्ताह में प्रति बड़े व्यक्ति के हिसाब से केवल ढाई सेर । धी, 
मक्खन, खांड आदि का वहां नितान्त अभाव था । उन दिनों 
अकाल ओर अपूर्ण भोजन से जर्मनी में लाखों मौतें हुई । ४ से 
लेकर १४ बरस के बालकों की मृत्यु संख्या विशेषरूप से अधिक 
थी । इन परिस्थितियों में भी अगस्त १६१६ में उक्त शासन-विधान 
को कानून का रूप दे दिया गया | इस क़ानून को व्यवहार में 
लाने में काफ़ी रुकावटें पेश आई । परन्तु एक छोटी-मोटी क्रान्ति 
के बाद हीमर शासन-विधान के अनुसार जमेनी में दोनों सभाओं 
के बाकायदा निर्वाचन हो गए। 


इन्हीं दिनों जमेनी से यूपन मेलमेडी ( ४िएु०७7 (रथगे- 
77607 ) का प्रान्त छीन कर बेल्जियम को दे दिया गया । मेमल- 
लेण्ड भी जमनी से छिन गया और लिथुआनिया को दे दिया 
गया। उधर सेलीशियामें इस बात पर सावेज्निक मत ([?]9/2:8) 
लिया गया कि वह हजुमनी के साथ रहना चाहता है या पोलेण्ड 
के साथ । ६० प्रतिशत वोट जर्मनी को मिले ओर ४० प्रतिशत 
पोलेण्ड को । यह सत्र वोटिंग फान्स की देखभाल में हो रहा था। 
फ्रान्स ने सलीशिया के सब से अधिक सम्पन्न ओर खनिज द्र॒ब्यों 
वाले भाग पोलेंड को दे दिए ओर शेष भाग जमेनी को। 
भोगोलिक दृष्टि से भी यह विभाग बहुत असुविधाजनक था। 


रूहर पर ,फ्रेन्च आक्रमण ७१ 


उधर अल्सेस लोरेन तो फ्रान्स ले ही चुका था । जर्मनी से जो 
अन्य बड़े-बड़े प्रदेश छीने गए थे, उनका ज़िक्र प्रथम अध्याय में 
किया जा चुका है | 


क्षतिपूत्ति--युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जमनी ने जो 
जुर्माना देना था, उसकी मात्रा का निश्चय वर्साई में नहीं हुआ था। 
यह काम एक कोन्‍्फरेन्स के ज़िम्मे किया गया था, वह भी इस 
राशि को निश्चित नहीं कर सकी । २१ मई १६२१ को लण्डन में 
यह राशि ६५,००,००,००,००० रुपया निश्चित की गई । यद्यपि 
सभी लोगों को मालूम था कि जमनी के लिए ६४ अरब रुपया 
दे सकना नितानत असम्भव है । कुछ ज्मंन नेताओं की इच्छा 
थी कि जर्मनी इतनी बड़ी राशि देने से साफ़ इन्कार कर दे। 
परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । २९ अगस्त १६२१ को जमेती 
ने उस ऋ0एपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। 


रूहर पर फ्रैन्च आक्रमण--जर्मनी की आन्तरिक दशा 
अत्यन्त शोचनीय थी । वहां का सम्पूर्ण आर्थिक संगठन अस्त- 
व्यस्त हो चुका था। लोगों के पास अपने जीवन-निर्वाह के लिए 
भी कुछ नहीं था, तो वे युद्ध का जुर्माना कहां से अदा करते। 
इन परिस्थितियों में जर्मनी ने यह प्रार्थना की कि तीन वर्षो 
तक उसे युद्ध के जुर्माने की कोई किश्त अदा न करनी पड़े। 
इंग्लेए्ड इस बात के लिए तैयार हो गया, परन्तु फ्रान्स ने जमेनी 
की यह प्राथेना नहीं मानी । जमेनी दो वर्षा तक प्रतिज्ञात धन 
अदा नहीं कर सका, इस पर फ्रान्स ने जमेनी के रूहर प्रदेश 
पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया । खनिज 
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द्रव्यों की दृष्टि से रूह जमेनी का सब से अधिक सम्पन्न 
प्रान्त था । 


नई मुद्रा--जरमनी से रूहर प्रान्त छिन जाने के बाद जर्मनी 
की दशा ओर भी चिन्ताजनक हो गई । वहां का आर्थिक संगठन 
बिलकुल फ़ेल हो गया । माक॑ की दर एकदम गिर गई । एक 
डोलर के बदले में ४४०० मार्क आने लगे । जर्मनी की मुद्रा 
ओर विनिमय-पद्धति एक तरह से नष्टभ्रष्ट हो गई । लोगों ने 
अब तक जो धन संग्रह किया था, उस की कोई भी कीमत बाकी 
न बची । सब ओर हाहाकार मच गया । क्रमश: संसार का 
जनमत फ्रान्स की मनोबृत्ति का विरोधी बन गया । इंग्लेण्ड की 
भी राय थी कि मित्रराष्ट्र जर्मनी को पुनर्निमाण का अवसर 
दें । उधर जमेनी में स्ट्रेसमेन प्रधानमन्त्री बना और उसके अर्थ 
सचिव डा० शाश्त ( [079. 579व८४6 ) ने, जो वतेमान युग 
का एक बहुत बड़ा अथेशाम्नज्ञ मान। जाता है, जम नी में एक नई 
मुद्रापद्धति शुरू की । क्रमश: यद्द नई मुद्रापद्धति जमेनी में 
सफलतापूर्वक चल निकली और इसी से मानो जम॑नी के 
पुनर्निर्माणण का सूत्रपात हो गया। " 

देवास प्लेन और यंग प्लैन--सन्‌ १६२४ से १६२८ तक 
जमेनी ने करीब ११ अरब रुपया अन्य देशों से उधार लिया। 
इस के बिना जमे नी के व्यवसाय का पुनर्निर्माण होना असम्भव 
था ओर अपने व्यवसाय का पुनर्निर्माण किए बिना जर्मनी अपना 
युद्ध-छण नहीं उतार सकता था । जमेनी अपना जुर्माना किस 
तरह अदा करे, इस सम्बन्ध में देवास प्लेन” नाम की एक स्कीम 
बनी, जिस के अनुसार जमेनी ने अनगिनत बरसों तक प्रति 


एक नई आर्थिक समस्या ७३ 


सेकण्ड ८० मार्क ओर प्रति घण्टे २, ८८, ००० माक॑विदेशों 
को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देना था । देवास प्लेन को 
असम्भव योजना जान कर ' यंग प्लेन! नाम से एक नई योजना 
बनी, जिस के अनुसार २४, ००० मार्क प्रति घण्टा देने का 
निश्चय हुआ । 


एक नई आशिक समशध्या--सन्‌ १६२६ में अमेरिका में 
सभी माल बहुत अधिक मात्रा में बन जाने के कारण वहां वस्तुओं 
की कीमतें एकद्म गिर गई । परिणाम यह हुआ कि वहां बहुत-सी 
व्यवसाय-कम्पनियों को घाटा पहुँचा और उन के हिस्सों की 
दरें बहुत नीचे गिर गई । जिन पूंजीपतियों ने तथा अन्य लोगों 
ने इन कम्पनियों के दिस्से खरीदे हुए थे, उन्हें इस बात से भारी 
घाटा हुआ और आर्थिक क्रान्ति के उन दिनों में अमेरिका 
का जनसमत यह सांग करने लगा कि अब अमेरिका 
में बाहर से माल आना बन्द हो जाना चाहिए । उन का 
ख्याल था कि बाहर से सस्ता माल अमेरिका में आ रहा है, 
इसी से वहां सभी चीज़ों को कीमतें गिर गई हैं । इस भारी 
जनमत से प्रभावित होकर सन्‌ १६३० में अमेरिका ने बाहर से 
आने वाले सामान पर इतना भारो तट-कर अगा दिया, जितना 
अमेरिका के इतिहास में पहले कभी न लगा था। 
इस बात का सब से अधिक हानिकर प्रभाव जमेनी पर 
पड़ा। अमेरिका संसार का सब से अधिक धनी देश है, जमेनी 
ने अधिकांश ऋण अमेरिका से ही लिया था ओर उस ऋण को 
चह अपनी व्यावसायिक उपज का माल अमेरिका में भेज्न कर पूरा 
कर रहा था। अब अमेरिका में भारी तटकर लग जाने के कारण 


७छ नाज़ी जम॑नी 


जमेनी का माल वहां जाना बन्द हो गया । इधर जब अमेरिका ने 
जमेनी का माल खरीदना बन्द कर दिया तो जर्मनी में स्वभावतः 
सभी चीज़ों की कोमतें गिरनी शुरू हो गई और बहुत शीघ्र वे 
पहले की अपेक्षा आधी रह गई । इस का अभिप्राय यही हुआ 
कि जमनी का राष्ट्रीय ऋण स्वयमेव दुगना हो गया । इस बात 
को उदाहरण देकर सममाना ज़रूरी है । कल्पना कीजिये कि 
एक चमार ने १०० रुपये आयसे उधार लिए । वह जो बढ़िया 
जूते तेयार करता है, उन की कीमत बाज़ार में १० रुपया है । 
आपने उस से कहा कि वह अपनी उधार ली हुई राशि के बदले 
आप को १० जोड़े जूते और १०० रुपयों का सूद दे दे । अब 
यदि अचानक आज उस के जूतों को कीमत १०) रु० की बजाय 
. ५) रु० हो जाय तो उसे आप को अब १० की बजाय २० जोड़े 
बना कर देने होंगे । यानी कल के हिसाब से उसे आपको १००) 
की बजाय २००) रुपये देने पड़ेंगे। 

इन परिस्थितियों में जमेनी की आन्तरिक आर्थिक दशा 
बहुत अधिक बिगड़ गई । जमेनी ने अमेरिका से प्राथैना की कि 
वह कुछ समय के लिए उस से युद्ध की ज्ञतिपूर्ति तथा ऋण के 
धन की कोई किश्त न मांगे । अमेरिका इस बात के लिए तैयार 
हो गया, इंग्लेण्ड ने भी इस बात की स्वीकृति दे दी, परन्तु 
फ्रांस ने जमेनी के इस प्रस्ताव को तल्काल स्वीकार नहीं किया। 
उधर जमेनी की आर्थिक दशा पश्रतिक्षण बिगड़ रही थी। १३ 
जुलाई १६३१ को जर्मनी का सब से बड़ा बैंक फ़ेल हो गया और 
देश भर के सभी बेंकों को दो दिन के लिए बन्द कर देना पड़ा। 


हिटलर ७५ 


नाजी पार्टी का प्रादुर्भाव--सन्‌ १६३२ में जर्मनी की 
उपयुक्त अत्यन्त शोचनीय अवस्था अपनी चरम सीमा तक पहुँच 
गई। चार वर्षो तक युद्ध में अपना सभो कुछ स्वाहा कर देने के 
बाद उन्हें अपने बहुत से प्रदेशों से हाथ घोना पड़ा। उस पर 
ज्तिपूर्ति का बोक ! ओर अब जमनी की सरकार का दिवाला भी 
निकल गया । उन दिनों जर्मनी में २० लाख आदमी बेकार थे । 


बहुत समय से जर्मन मज़दूरों पर साम्यवाद का प्रभाव 
क्रायम था। साम्यवाद का दृष्टिकोण, सिद्धान्त की दृष्टि से 
राष्ट्रीय नहीं, सावेभोम है। इधर पिछले १४ बरसों में जमनी को 
जो कटु अनुभव हुए थे, उनके कारण वहां के निवासियों में प्रति- 
हिंसा की भावना दिनों-दिन प्रबल होती जा रही थी । जिस पीढ़ी 
के हज़ारों लाखों बालक अधे- आहार प्राप्त होने के कारण बचपन 
में ही यह लोक छोड़ गए थे, उस पीढ़ी के बालक अब नौजवान 
बनने लगे थे और उन की रग-रगण में प्रतिहेंसा ओर संसार के 
अन्य देशों के लिए तीत्रतम घृणा की भारना भरी हुई थी। 
परिणाम यह हुआ कि जमेनी से साम्यवाद्‌ का प्रभाव उठ गया। 
बहां राष्ट्रीय साम्यबादी दल ( प0705ठी 55लंगोंईा एवाए ) 
की. जड़ें मज़बूती के साथ जमने लगीं । यही पार्टी 'नाज़ी पार्टी! के 
नाम से प्रसिद्ध है । 
हिटलर--नाज़ी पार्टी का इतिहास वास्तव में एक आदमी 
का इतिहास है । इस आदमी का नाम एडोल्फ हिटलर है । हिटलर 
का जन्म सन्‌ (८८६ में आस्ट्रिया में हुआ था। जब वह १२ 
बरस का था, तब उस के पिता का देहान्त हो गया । अनाथ 
होकर वह वियाना के एक कला-विद्यालय में भर्ती होने गया, 


्ह्द नाज़ी जमंनी 


परन्तु वहां उसे स्वीकार नहीं किया गया । तब वह मज़ंदूर बन कर 
राजगिरी का काम सीखने लगा । बरसों तक वह मकानों पर रंग 
करना आदि सभी काम करता रहा । अपने साथ के सज़दूरों 
से हिटलर की निभी नहीं, इस कारण वह वियाना से म्यूनिक 
आ गया । उन्हीं दिनों जमेनी और मित्रराष्ट्रों में युद्ध शुरू हो 
गया ओर हिटलर फौज में भर्ती हो गया । इस युद्ध में अपने कार्य 
के बलपर वह कारपोरल तक जा बना । उसके बाद वह गोली खा 
कर ज़रू्मी हो गया और हस्पताल में दाखिल कर दिया गया। 
उन्हीं दिनों युद्ध समाप्त होगया ओर बेकार होकर हिटलर पुनः 
स्यूनिक जा पहुँचा | वह पहले के समान निर्धेन बन गया | सन्‌ 
१६२० में हिटलर एक छोटी-सी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बना, 
जिस के केवल & सदस्य थे । हिटलर सातवां सदस्य बना | इस दल 
के २५ ध्येय थे, जिन में से अनेक--यहूदियों, धनियों, विदेशियों 
और वर्साई की सन्धि का धोर विरोध--आज भी नाज्ञी पार्टी के 
गुरुमन्त्र माने जाते हैं । 


सन्‌ १६२० से लेकर २१६३२ यक्र यह दल हिटलर के 
नेतृत्व में अधिक-अधिक शक्तिशाली बनता गया । अनेक ग्रतिभा- 
शाली ओर महत्वपूर्ण जमेन नागरिक भी इस दल के सदस्य बन 
गए । जब यह दल कुछ संगठित हो गया तो उन्‍्हों ने मुसोलिनी 
की देखादेखी, बलिन पर धावा बोलने का इरादा किया + परन्तु 
स्‍्यूनिक से कुछ दूरी पर गोलियां चला कर इस दल को तितर- 
बितर कर दिया गया । कुछ नाज़ी मारे भी गये ओर हिटलर गिर- 
फ्ार हो गया। डसे ५ बरस की कैद की सज्ञा मिली, परन्तु कुछ 
ही महीनों के काराबास के बाद उसे छोड़ दिया गया । 


नाज़ी पार्टी का उत्थान ७७ 


नाज़ी पार्टी का उत्थान--सन १६२४ में रे९ नाज्ी 
रीशस्टेंग में चुने गए । कुल मिला कर १६ लाख बोट नाज़ियों को 
मिले । हिटलर ने यह सिद्ध कर दिया कि उस में संगठन करने 
की असाधारण शक्ति है। देश की आन्तरिक परिस्थितियों के प्रभाव 
से ज्यों-ज्यों जमैनी के निवासियों के हृदयों में प्रतिहिंसा के भाव 
पुष्ट होते चले गए. त्यों-त्यों हिटलर की शक्ति भी बढ़ती चली 
गई । सन्‌ १६३० में ६५ लाख वोट नाज़ियों को मिले और १०७ 
नाज़ी रीशस्टेग में चुने गए । 


हिटलर को अब अपना और अपनी पार्टी का भविष्य 
बहुत उज्ज्वल तथा आशामय प्रतीत होने लगा। म्यूनिक के एक 
बड़े मकान में पार्टी का प्रधान कार्यालय बनाया गया ओर 
नाज़ियों की एक फोज् भो संगठित की जाने लगी, डिन्‍हें बाक़ायदा 
सैनिक शिक्षा दी जाती थी। 


हिटलर ने इन बातों का प्रचार जमंती में शुरू किया-- 
जमैन लोग प्राचीन आयो के विशुद्ध और ओष्ठतम वंशघर है, 
जिन की संस्कृति की आज्ञ सारा संसार नक़ज्ञ कर रहा है। यदि 
देश की बागडोर उस के हाथ में दे दी जाय तो वह पुनः जमेनी 
को संसार का सब से अधिक उन्नत, शक्तिशाली ओर शिरो- 
मणि राष्ट्र बना देगा । नाज़ी पार्टी जर्मनी में किसी को बेकार 
नहीं रहने देगी । वे स्त्रियों का क्षेत्र धर के भीतर सीमित कर देंगे, 
स्त्रियां बाहर काम नहीं करेंगी । उन का मुख्य काये सन्‍्तानोत्पत्ति 
करना होगा और जमेन राष्ट्र को बलि्ठ जमेन सन्‍्तान की, ज्ञो 
आगे 'चल कर सम्पूर्ण संसार पर अपना शक्तिशाली प्रभाव 
स्थापित कर सके; सब से अधिक आवश्यकता है । जमनी के 
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भीतर ही उस के सब से बड़े शत्रु विद्यम'न हैं, जो उस का 
सम्पूर्ण रक्त चूस कर उसे निश्शक्त बना रहे हैं; ये शत्रु यहूदी 
लोग हैं । 


नाज़ियों की सफलता---जर्मन राष्ट्रपति हिण्डनबग के 
के विचार पुराने ज़माने के थे । उसे कोई नई बात जंचती नहीं 
थी। वह साम्यवाद ओर नाज़ीवाद दोनों का विरोधी था । इधर 
जमेनों की दशा दिन-ब-दिन बिगड़ती जाती थी और डघर कोई 
शक्तिशाली सरकार वहां स्थापित न हो सकती थी । हिण्डनबग ने 
वान पेपन को ग्रधानमन्त्री बनाया और इससे आशा की कि पेपन 
के शक्तिशाली व्यक्तित्व के प्रभाव से, जो राष्ट्रवादी प्रसिद्ध था, 
जमेनी में से साम्यवादियों ओर नाज्ञियों का प्रभाव घटेगा। परन्तु 
ऐसा नहीं हुआ । जुलाई १६३२ में रीश स्टेग का जो नया निर्वाचन 
हुआ, उसमें १ करोड़ ३७ लाख बोट नाज्ञियों को मिले ओर रीश- 
स्‍्टेग में २३० नाज़ी चुने गए । हिटलर और नाज़ी पार्टी का यह 
प्रभाव देखकर पेपन ने हिटलर से प्रथेना की कि वह भी मन्त्रि- 
मण्डल का सदस्य बन जाय । परन्तु हिटलर ने इसे स्वीकार 
नहीं किया । इस पर नाज़ीवाद को समाप्त करने के लिए पेपन ने 
रीश स्टेग को बर्खास्त कर दिया और तब उसने जमेनी 
पर राष्ट्रीय दल की डिक्टेटरशिप कायम करने का निश्चय कर 
लिया । जमेनी के समाचारपत्रों ओर रेडियो पर प्रतिबन्ध लगा 
दिए गए । जनमत का रुख देख कर पेपन ने नाज़ियों का प्रोग्राम 
व्यवहार में लाना शुरू कर दिया । उसने यहूदियों से सरकारी 
नोकरियां छीन लॉ और साम्यवादियों को जेल में डालना शुरू 


हिटलर का कार्यक्रम ७६. 


किया । इन बातों का परिणाम यह हुआ कि अगले निर्वाचन में 
नाज़ी पार्टी के २० लाख वोट कम हो गए । 

परन्तु नाज़ियों के पास जो संगठित सेना थी, उसका 
इलाज किसी के पास नहीं था । जब देखा गया कि इस सेना को 
काबू में रखना कठिन है, तो पेपन ने त्यागपत्र दे दिया । उसकी 
जगह शीलर को प्रधातमन्त्री बनाया गया। शीलर को भी जब 
सफलता नहीं मिली तो हिण्डनबग ने ३० जनवरी १६२३३ के दिन 
हिटलर को जर्मनी का प्रधानमन्त्री बनने के लिए निमन्त्रित 
किया | 


हिटलर का कार्य क्रम--प्रधानमन्त्री बन कर हिटलर ने 
दो बातों को सब से पूर्व अपना ध्येय बनाया | पहला तो यह कि 
जमंनी में सम्पूणं राजनीतिक दलों की समाप्ति कर वहां पूरे 
नाज़ी प्रभुत्व स्थापित करना और दूसरा यह कि जमेनी की 
आर्थिक दशा को उन्नत करन। । उन्हीं दिनों रीशस्टेग की 
इमारत जल कर खाक हो गई । नाज़ियों ने कहा कि यह आग 
साम्यवादियों ने लगाई है। उधर कतिपय अन्‍्तर्राट्रीय परिस्थितियों 
के कारण इंग्लैएड का जनमत भी साम्यवादियों के विरुद्ध हो गया 
था। जमनी का लोकमत घोर रूप से साम्यवादियों का विरोधी 
हो गया ओर रीश स्टेग के अगले निर्वाचन में नाज़ियों को बहुत 
बड़ा बहुमत मिला । २३ माचे १६३३ को रीश स्टेग के एक 
प्रस्ताव के अनुसार हिटलर को जरमनी का डिक्टेटर घोषित कर 


दिया गया। निश्चय ही इस सम्बन्ध में जमेनी इटली के उदाहरण 
से प्रभावित हुआ था। 


_ए० नाज़ी जमंनी 


विरोधियों का दमन--डिक्टेटर बनते ही हिटलर ने 
साम्यवादियों की सभी संस्थाओं को ग्रेरकानूनी घोबित कर दिया। 
जमनी भर के सभी श्रमीसंघ तोड़ दिए गए । साम्यवादियों को 
जेल में डाल दिया गया और उन पर अनेक तरह के अत्याचार 
किए गए। उन्हें शारीरिक यातनाएं भी दी गईं । अन्य राजनीतिक 
दलों में से जिन्‍्हों ने हिटलर के मन्‍्तव्यों को स्वीकार कर लिया 
था, उन्हें तो सहनकर लिया गया, परन्तु अन्य सभी राजनीतिक 
दल गरकानू नी बता दिए गए । हिटलर को केथोलिक धर्म से 
कोई विरोध न था, परन्तु उस ने धार्मिक संस्थाओं से साफ़ 
शब्दों में कह दिया कि भत्रिष्य में वे राजनीति अथवा शिक्षा के 
सम्बन्ध में कोई हस्ताक्तेपष न कर सकेंगी। प्रोटेस्टेट्ट लोगों को 
भी चेतावनी देदी गई कि वे नाज़ीइज़्मके खिलाफ़ कुछ भी न कहें । 
जमेनी की सभी शक्तियों और प्रान्तों को केन्द्रित करने का काम 
ज़ोरों से शुरू हो गया | जर्मन संघ के सभी राष्ट्रों की स्वाधीनता 
एकदम छीन ली गई । छापाखाना, समाचार पत्र, सिनेमा, नाटक, 
रेडियो, सभा-भवन आदि सावेजनिक शिक्षा और प्रचार के सभी 
साधनों पर नाज़ी सरकार का बहुत व्यापक नियन्त्रण हो गया। 
इन सब बातों के साथ-साथ यहूदियों पर बहुत बड़े-बड़े अत्याचार 
होने लगे । उन से सभी काम छीन लिए गए । जमेनी की पूर्ण 
आबादी में यहूदियों की संख्या केवल एक प्रतिशत थी, परन्तु 
वहां के सम्पूर्ण डाक्टर, वकील, इंजीनियर ओर बेज्ञानिकों में से 
१० प्रतिशत यहूदी थे । इस कारण यहूदियों का यह दमन जमेनी 
को काफ़ी मंहगा पड़ा । 


फ्यूरर हिटलर ८१ 


फ्यूरर हिटलर--जमनीमें जब नाज़ी पार्टीका एकमात्र ओर 
अखंड आधिपत्य कायम होगया, तो हिटलर ने अपनी 'भूरी सेना! 
जिसने क्रान्ति को सफल बनाने में सत्र से अधिक भाग लिया था 
ओर जिस की संख्या २५ लाख तक जा पहुँची थी, को इस डर से 
बरखास्त कर देने का निश्चय कर लिया कि इतनी बड़ी सेना, देश 
में शान्ति व्याप्त हो जाने के बाद, कहीं उसी के विरुद्ध न उठ 
खड़ी हो । इस भूरी सेना, जो 'एस० एस०' के नाम से प्रमिद्ध 
थी, का नेता कैप्टिन रोहम था, जो हिटलर का सब से बड़ा मित्र 
माना ज्ञाता था । परन्तु हिटलर की उपयुक्त आज्ञा से उस ने भी 
नेता के विरुद्ध विद्रोह करने का इरादा बना लिया । हिटलर ने उस 
समय बिजली की तेज़ी से काम किया । ३० जून १६३४ को उसने 
कुछ ही घण्टों में रोहम सहित, करीब २०० प्रमुख नेताओं को 
ज्ञान से मार डाला | वान शीलर और उस की पत्नी की भी लगे 
हाथ हत्या कर दी गई । उक्त घटना के दो ही महीने के भीतर 
राष्ट्रपति हिए्डनबगे की मृत्यु हो गई ओर तब हिटलर फ्यूरर 
( महान नेता » के नाम से जर्मन राष्ट्र का प्रधान सन्‍्त्री, राष्ट्रपति, 
नेता और डिक्टेटर बन गया । जन प्रज्ञा के ६० प्रतिशत 
बोट हिटलर के पक्ष में थे। हिटलर अब अपनी उन्नति की 
चरम सीमा तक पहुँच गया। 
नाज़ी जमनी के प्रमुख नेता हिटलर, गोयरिंग, गोबल्स ओर 
हेस हैं । हिटलर नाज़ी पार्टा की आत्मा है । गोयरिंग जमेनी 
का फ़ील्ड माशेल है, गोबल्स प्रचार मन्त्री है आर हेस हिटलर का 
व्यक्तिगत सहकारी है, वह नाज़ी दल का उपनेता भी है। 


पर नाज़ी जरममनी 

रचनात्मक कार्य---नाज़ी जर्मनी ने साफ़ शब्दों में 
कह दिया कि वह अब युद्ध की क्ञषतिपूर्ति के रूप में एक पेसा 
भी किसी राष्ट्र को नहीं देगा । परन्तु जमेनी ने जो ऋण अन्‍य 
राष्ट्रों से, विशेषत: अमेरिका से लिया था, उसका चुकाना बाकी 
था। इस कार्य के लिए जमेनी को सम्रद्ध करना आवश्यक था । 
हिटलर ने इस दिशा में सब से पहला कार्य जर्मनी की कृषि 
उन्नत करने के रूप में किया। शहरों से हज़ारों-लाखों जर्मन 
नागरिकों को गावों और खेतों में लेज्ाकर बसा दिया गया, 
ताकि वे लोग खेती-बाड़ी का काम करें । उधर स्त्रियों को 
उत्पादन कार्य करने से रोका जाने लगा, ताकि बेकारी की 
समस्या दूर हो । परन्तु एक ही बरस में हिटलर ने यह्‌ अनुभव 
कर लिया कि इस तरह की मामूली मामूली बातों से जमेनी 
के पुनर्निमाण ओर उसे सम्रद्ध बनाने का कार्य नहीं हो सकता। 
वह एक असाधारण महत्वाकांक्षी पुरुष है। उसने निश्चय किया 
कि बहुत शीघ्र, बड़ी तेज्ञ रफ्तार से वह बहुत-सी असाधारण 
बातें करके दिखाएगा, जिन की बदौलत जरमेनी की आर्थिक 
स्थिति स्व॑यमेव सुधर जायगी और हिटलर ने इस तरह के कामों 
का एक विस्तृत प्रोग्राम भी बहुत शीघ्र तैयार कर लिया | 

राइनलेण्ड पर आक्रमण--इन्‍्दीं दिनों मुसोलिनी ने 
एबीसोनिया को हड़प कर लिया ओर सम्पूर्ण सभ्य संसार 
इतने बड़ बलात्कार को चुप-चाप सहन कर गया। हिटलर ने 
देखा कि यही उपयुक्त अवसर है। माचे १६३६ में हिटलर ने 
जमन सेना को राइनलेएण्ड पर अधिकार करने के लिए भेज 
दिया । फ्रांस में हिटलरके इस कार्य के विरुद्ध घोर असन्‍्तोष 


एण्टी कोमिण्टरन पैक्ट रे 


फैल गया, परन्तु किया किसी ने कुछ भी नहीं । बिना एक भी 
हत्या किए हिटलर का राइनलैए्ड पर अधिकार स्थापित हो 
गया । और राइनलेण्ड एक बहुत ही सम्पन्न प्रदेश है । 


इसके बाद तो मानो जैसे इस तरह के आक्रमणों का 
हिटलर को चस्का ही लग गया। इस महायुद्ध से पहले, बिना 
एक भी जमेन का खून बहाए, जिस तरह हिटलर ने संसार के 
अनेक राष्ट्र चुपवाप हड़प कर लिए, उसका डादाहरण विश्व के इति- 
हास में मिलना कठिन है। 


जर्मनी और इटली की मित्रता ---इटली पर जिन 
दिनों आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए गये ये, उन दिनों जमेनी ने साफ़ 
शब्दों में कह दिया था कि वह इस तरह का कोई प्रतिबन्ध इटली 
पर नहीं लगाएगा। जब जमेनी ने राइनलेण्ड में अपनी सेनाएं 
भेजी, तब इटली ने भी स्पष्टरूप से प्रकट कर दिया कि उसे 
जमेनी का यह कार्य आपत्तिजनक नहीं ज्ञान पड़ा । इन दोनों 
घटनाओं से दोनों देशों में घनिष्ट मित्रता का भाव पैदा हो गया। 
उस से पूबे आस्ट्रिया के प्रश्न पर जर्मनी आर इटली में कुछ मन- 
मुटाव आ चला था, अब दोनों देशों में एक गुप्त सन्धि हो गई। 
हिटलर और मुसोलिनी एक दूसरे से मिले आर दोनों ने यह 
घोषणा कर दी कि सब परिस्थितियों में इटली ओर जमनी एक 
दूसरे का साथ देंगे। उधर रूस के साथ ज्षमनी का विरोध भाव 
बढ़ता चला गया । रूस को कोसने के सम्बन्ध में मानों जमेनी 
ओर इटली में पररुपर होड़ बैंध गई । 

एण्टी कोमिण्टरन पैक्ट-- जमेनी और जापान में एक 


सममगैता सन्‌ १६३५ में हुआ, जो एण्टी-कोमिण्टरन पैक्ट के 


प्छ नाज़ी जमनी 


नाम से प्रसिद्ध है । इसके अनुसार रूस के आक्रमण के विरुद्ध 
जमेनी ने जापान की सहायता करनी थी । इटली इस पैक्ट में मिल 
गया । अब इटली से मित्रता स्थापित हो जाने के बाद तीनों देश, 
जमेनी, जापान ओर इटली, एक्सिस पावज़े! कहलाने लगे। 

जमेनी की सै नेक शक्ति इतनी तीत्रता से बढ़ रही थी कि 
सम्पूरो योरप में चिन्ता के बादल छा गए । नवम्बर १६३७ में 
अंग्रेज़ी मन्त्रिमण्डल के महत्वपू्णो सदस्य लाड हैलीफेक्स हिटलर 
के उद्देश्यों का पता लगाने और सम्भव हो तो उस से मित्रता 
करने के उद्देश्यों से बलिन में गए । परन्तु वहां जाकर जब उन्हें 
हिटलर की महत्वाकांक्ताओं का पता चला तो वे सन्‍न-से रह गए। 
उसके बाद यूरोप में बड़ी तीत्रता के साथ जो घटनाएं वास्तव 
घटित हो गईं वे हिटलर की नवम्बर १६३७ की मांगों की अपेक्षा 
कहीं अधिक भयंकरता से रोमांचित करने वाली थीं । 


आस्ट्रिया का अपहरण--पिछले महायुद्ध में आस्ट्रिया 
ओर जमेनी एक- साथ थे । परन्तु युद्ध के बाद आस्ट्रिया पर से 
क्रमश: जमेंन प्रभाव हटता चला गया । आस्ट्रिया ओर इटली में 
मित्रता स्थापित होती गई। डा० डोल्फ़स एक तरद्द से आस्ट्रिया 
का डिक्टेटर बन गया और उस के शासनकाल में आस्ट्रिया ने 
अच्छी उन्नति की | उघर जब जमे नी में नाज़ी सरकार कायम हुई, 
आस्ट्रिया में भी नाज़ी दल संगठित होने लगा । आस्ट्रियन नाज़ी 
आस्ट्रिया को भी नाज़ी जमेनी का आन्तरिक भाग बना देना 
चाहते थे, अतः डोल्फस ने उन के प्रभाव को रोकने का प्रयत्न 
किया । नाज़ियों ने एक पड़श्रन्त्र रच कर डोल्फस की हत्या कर 
दी । इस दु्घेटना से आस्ट्रिया का जनमत जमेनी के और भी 


अधिक विरुद्ध हो गया । 


आस्ट्रिया का अपहरण प्भ्‌ 


डाल्फस का उत्तराधिकारी डा० शुशनिग बना । शुशनिग 
एक बहुत समझदार और अवसर-दर्शी प्रधानमन्त्री था । वह. 
ज्ञानता था कि जमेनी के मुकाबले में आस्ट्रिया बहुत कमज़ोर हैं, 
अत: उस ने बहुत फूंक-फूक कर कदम रखने की नीति अखित- 
यए की । 


फरवरी सन १६३७ के अन्त में इंग्लेण्ड के परराष्ट्र सचिव 
मि० एन्थन ईडन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया । अन्‍्तर्र- 
ष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से यह घटना जेहु। महत्वपूण थी । 
इस का कारण यह था कि ईडन की स्पष्टरूप से यह्‌ नीति थी कि 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में किसी भी देश की ज़्यादती इंग्लेण्ड को 
सहन नहीं करनी चाहिए । वह दृढ़ नीति का पक्षपाती था और 
इटली तथा जमनी के प्रत्येक कार्य पर उस की कड़ी निगाह थी। 
ईडन के त्यागपत्र का सीधा अर्थ यही समझा गया कि इंग्लैण्ड 
को अल्तर्सष्ट्रीय मामलों में कठोर नीति का आय स्वीकार 


नहीं है । 

हिटलर का जन्म आस्ट्रिया में हुआ था । उसकी यह 
पुरानी महत्वाकांक्षा थी कि वह आस्ट्रिया को जमनी का आन्‍्त- 
रिक भाग बना ले । दोनों देशों में ज्ञाति और भाषा का जो साम्य 
है, वह हिटलर की महत्वाकांक्षा पूरा करने में बहुत अधिक सहायक 
बन सकता था। ईडन के अंग्रेज़ी मन्त्रि-मण्डल से त्यागपत्र दे देने 
के बाद्‌ हिटलर को अपनी पुरानी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने 
का सब से अधिक उपयुक्त अवसर प्रतीत हुआ और उसने 
आस्ट्रिया के अपहरण का निश्चय कर लिया। 


पद नाज़ी जमनी 


जमेन राजदूत वान पेपन को इस इरादे से आस्ट्रिया भेजा 
गया कि वह डा० शुशनिग को, जमेनी और आस्ट्रिया में 
मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से बर्शेज्ञगादन 
( हिटलर का पहाड़ी निवासस्थान ) आने के लिए तेयार करे। 
पेपन को अपने काये में सफलता मिली | १२ फरवरी को शुश- 
निग ने बर्शेज्ञगादन में हिटलर से मुलाकात की । जर्मन सीमा 
में प्रवेश करते ही शुशनिग ने अनुभव किया कि उसकी दशा 
किसी केदी से अच्छी नहीं । शुशनिग को सख्त पहरे में रक्‍्खा 
गया, उसे तम्बाकू तक पीने की अनुमति नहीं दी गई और पूरे 
६ घण्टों तक हिटलर ने उसे खूब धमकाया | शुशनिग शान्त रहा 
आर किसी भी सम्बन्ध में हिटलर की इच्छाओं को स्वीकार किए 
बिना वह आसस्ट्रिया लोट आया। 


१६ फरवरी की रात को २३ बजे हिटलर का यह सन्देश 
शुशनिग को मिला कि वह उस के एक भक्त नाज़ी आस्ट्रियन 
( एस० इनकाटे ) को आएिट्रिया की पोलीस का अध्यक्ष बना 
दे । शुशनिग ने यह बात मान ली, ओर डसी दिन से आस्ट्रिया 
में नाज़ी प्रभाव बढ़ने लगा | 


६ साच १६३८ को शुशनिग ने अपना सब से अधिक 
कीमती ताश का इक्ता खेल दिया । उसने घोषणा कर दी 
कि १३ मार्च को सम्पूर्ण आस्ट्रियन जनता से इस सम्बन्ध में 
मत लिए जाएंगे कि आस्ट्रिया को जमेनी के साथ मिला देना 
चाहिए, अथवा उसे एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन कर रहना चाहिए। 
यह बात स्पष्ट थी कि इस सावेजनिक वोटिंग ( प्लेबिसाइट) का 
परिणाम क्या होगा । अधिक से अधिक आशावादी नाज़ी को 
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भी जमेनी के पक्ष में ४७० प्रतिशत से अधिक बोट आने की कतई 
आशा नहीं थी । 


हिटलर ने यह सुना तो उसे मानो आग लग गई । जान- 
कार लोगों का कददना है कि हिटलर को उस दिन का-सा गुस्सा 
सम्पूर्ण जीवन में ओर कभी नहीं आया । ११ मार्च को हिटलर 
ने शुशनिग के पास सिर्फ़ दो घण्टे का अल्टीमेटम भेजा कि या 
: तो वह सावैजनिक वोटिंग को स्थगित कर प्रधानमन्त्रित्व से 
त्यागपत्र दे दे, अन्यथा जरमनोी आस्ट्रिया पर धावा कर देगा । 
शुशनिग इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था, उसने प्लबिसाइट स्थगित 
कर दिय। और स्वयं त्यागपत्र भी दे दिया । उसका अन्तिम 
सन्देश था--'परमात्मा आस्ट्रिया की रक्षा करे !! 


परन्तु जिस बात के निराकरण के लिए शुशनिग ने त्याग- 
पत्र दिया था, वह भी पूरी नहीं हुई। अगले ही दिन हिटलर ने 
आस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया और शुशनिग को गिरफ़्ार कर 
सम्पूण देश को अपने अधिकार में कर लिया । 


इस अपहरण से, एक ही रात में जमेनी की आबादी ७३ 
करोड़ तक जा पहुँची । जर्मनी को लोहे की इतनी समृद्ध कानें 
मिल गई, जिन से २५ लाख टन लोहा प्रतिवर्ष तेयार होता था । 
मैग्नेसाइट ( हवाई जहाज़ों के निर्माण में काम आने वाली एक 
कीमती वस्तु ) की भी एक बहुत बड़ी कान जमेनी को मिल गई। 
करीब २५ करोड़ रुपयों की कीमत का शुद्ध सोना जमेनी के 
हाथ लगा | सब से बड़ा लाभ राजनीतिक दृष्टि से था। एक 
महान्‌ राजनीतिज्ञ का कथन है कि “सन्‌ १६१४ में जो महायुद्ध 
जमेनी हार गया था, वह उसने १२ माचे १६३८ को पुनः जीत 


व्८ नज़ी ज मनी 


लिया । जमेली की दृष्टि से आस्ट्रियन अपहरण सचमुच इतना 
ही महत्वपूर्ण था । 

बे ७ >- ँ 

ज़ेकोस्लोवाकिया का अपहरण--दर्साई की सन्धि से 
किक हर रा पु 
ज़कोस्लोबाकिया का पुनर्निर्माण हुआ था । आबादी के लिहाज़ 
से उसकी कुल जनसंख्या इस प्रकार थी -- 


ज्ञेकोघ्लोबाक १,००,००,००० 
जमेन ३२,३ १, 
हैं गेरियन &,६१,६२३ 
पोल ८१,७३७ 


इस लरह करीब १ करोड़ ५२ लाख आबादी का यह देश 
बहुत शीघ्र एक अत्यन्त समृद्ध ओर सुखी देश बन गया। ज़ेको- 
सस्‍लोवाकिया में पूर्णा प्रजातन्त्र स्थापित था और वहां अल्पमतों के 
साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था। सभ्यता, शिक्षा 
ओर संस्क्रति की दृष्टि से भी वहां के निवासी बहुत उन्नत माने 
जाते थे। 

परन्तु जमेनी में नाज़ी सरकार स्थापित हो जाने के बाद 
इस देश के जमेनों में भी असनन्‍्तोष फेलने लगा । हिटलर ने एक 
बार धोषणा की थी कि वह केवल एक देश का डिक्टेटर नहीं, 
संसार के सभी देशों में रहने वाले जमेनों का डिक्टेटर है । ज़ेको- 
स्‍लोवाकिया की अधिकांश जर्मन आबादी वहां के सुडेटनलेण्ड 
नामक्र एक प्रान्त में रहती थी । यह प्रान्त पिछले महायुद्ध से पूवे 
आसस्ट्रिया ओर हंगरी का एक भाग था । अब इस प्रान्‍्त के निवासी 
जमेनां में यह भावना बड़ी तीत्रता से उत्पन्न होने लगी कि उन 
का प्रात ज़ेकोस्लोबाकिया से प्रथकू कर जमेनी से मिला देना 
चाहिए । 


जैकोस्लोबाकिया का अपहरण प्६ 


हिटलर था ही इसी बात की इन्तज़ार में । नाज़ी प्रेस ने 
एकदम यह प्रचार शुरू कर दिया कि ज़ेक सरकार अपने अल्प- 
संख्यक जर्मनों पर भीषण और पाशविंक अत्याचार कर रही है । 
जर्मनी से सहायता मिलने की सम्भावना देख कर सुडेटनलेण्ड 
के जर्मनों का ज़ैक-विरोधी आन्दोलन बहुत उम्र रूप धारण 
करने लगा | | 

मार्च १६३८ में, जब आस्ट्रिया पर जरमंनी का अधिकार 
हो गया, ज़ेकोस्लोवाकिया की भोगोलिक परिस्थिति बहुत विकट 
बन गई । जमेनी का साम्राज्य उस के बहुत से भाग के तीन ओर 
स्थापित हो गया । 


यह एक तथ्य है कि ज्ञेकोस्लोवाकिया में जमेन अल्पमत 
के साथ जो व्यवहार किया जाता था, वह यूरोप के अन्य देशों में 
अल्पमतों के साथ होने वाले व्यवहार से कहीं अधिक अच्छा था। 
स्वयं जमेनी में अल्पसंख्यक यहूदियों पर भयंकर अत्याचार हो 
रहे थे । किसी यहूदी के कल्पित या वास्तविक अपराध का दण्ड 
सम्पूण यहूदियों को दिया ज्ञाता था, और यहूदियों का स्वेस्व 
छीन कर उन्हें देश निकाला दे दिया जाता था। दूसरी ओर 
दक्षिणी टिरोल में रहने वाले ७,५०,००० जमेनों को इटली उन 
की भाषा तक नहीं सिखाता था। और इटली से मित्रता बनाए 
रखने की इच्छा से हिटलर इस तथ्य को चुपचाप सहन कर रहा 
था, परन्तु सुडेटनलेण्ड के उकसाये हुए आन्दोलन को संसार की 
सब से बड़ी समस्या बना देना हिटलर ने अपना कतेब्य समभा । 


बहुत शीघ्र यह स्पष्ट हो गया कि हिटलर सुडेटनलेख्ड पर 
आक्रमण कर देगा। १४ माचे को फ्रांस ने यह घोषणा की कि 


६० नाज़ी जमेनी 


यदि जमेनी ने ज्ञेकोस्लोबाकिया पर आक्रमण कर दिया तो फ्रांस 
ज़ेकोस्लोवाकिया की सहायता करेगा । उधर रूस ने यह घोषणा 
की कि ऐसी परिस्थिति में यदि फ्रांस जर्मनी से युद्ध करेगा 
तो रूस भी फ्रांस की सहायता के लिए इस युद्ध में शामिल होगा। 
इंग्लेण्ड ने युद्ध में शामिल होने की घोषणा तो नहीं की, परन्तु 
२४ माचे को अंग्रेज़ी प्रधान मन्त्री मि० चेम्बरलेन ने यह घोषणा 
अवश्य की कि यदि जमेनी ने ज़ेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया 
तो उस युद्ध का स्थानीय रूप नहीं: रह सकेगा । वह विश्वव्यापी 
युद्ध बन जायगा । 

उत्त आश्वासन पाकर ज़ेकोस्लोवाकिया के होसले बढ़ गए। 
ज़ेंक सरकार, ओर उसके नेता डा० बेन्स ने दृढ़तापूवेंक शासन 
झुरू किया | सुडेटनलेण्ड के नाज़ी आन्दोलकों की अवैध कारे- 
बाइयों को ज़बदस्ती बन्द्‌ किया गया । परन्तु परिस्थिति सुधरी 
नहीं । जमेनी का आन्दोलन उम्ररूप धारण करता गया । २३ 
एप्रिल को जमनी ने ज़ेक सरकार से ८ माँगें पेश कीं, जिनका 
सारांश यह था कि सुडेटनलेण्ड में रहने वाले जम॑न एक प्रथक्‌ 
राष्ट्र हैं, ओर उनका यह स्वरूप ज़ेक सरकार को स्वीकार करना 
चाहिए । 

एक राष्ट्र में दूसरे राष्ट्र को स्वीकार करना किसी भी 
समभदार सरकार के लिए असम्भव था । साथ ही पिछले बरसों में 
ज़क सरकार ने जमनी के डर से जितनी किलेबन्दी की थी, वह 
सब सुडेटनलेण्ड की जर्मन सीमा पर थी | अत: सुडेटनलेए्ड पर 
कठोर नियन्त्रण रखना देश की रक्षा की दृष्टि से भी नितान्‍्त 


ज़ेकोस्लोवाकिया का अपहरण ६१९ 


आवश्यक था। डा० बेन्स की सरकार ने जर्मनी की उक्त माँगें 
स्वीकार नहीं कीं । 

डा० बेन्स ने अपने देश में इस बात का अधिकतम प्रयत्न 
शुरू किया कि वह सुडेटनलेण्ड के जमेनों को ज़ेक राष्ट्र का एक 
सन्‍्तुष्ट सदस्य बना लें । इस उद्देश्य से उन्होंने जून में एक गोलमेज़ 
कान्फ्रेंस भी बुलाई । परन्तु उधर जमेन अखबार जिस तरह प्रति- 
दिन जैक सरकार के विरुद्ध ज़दर उगल रहे थ्रे, उसके कारणा 
आन्तरिक समभोौते के किसी प्रयत्न का सफल होना असम्भव हो 
गया था । सुडेटन जर्मनों ने ज्ेक-सरकार से बातचीत करना भी 
स्वीकार नहीं किया !|--परिस्थितियां इतनी अधिक पेचीदा होगई । 
नाज़ी जर्मनी ने बहुत शीघ्र अपनी मांग और भी बढ़ा दी ओर 
उन्होंने कहा कि सुडेटनलेए्ड अब जमेनी की सीमा में सम्मिलित 
होकर रहेगा । 

अंग्रेज़ राजनीतिज्ञों ने इस अवसर पर इतना मान लिया 
कि यदि जर्मनी शान्तिपूर्वक ज़ेक सरकार से सुडेटनलेण्ड का कोई 
भाग मांगे, तो दोनों देशों को परस्पर, गोलमेज़ की विधि से, इस 
सम्बन्ध में कोई निर्णय अवश्य कर लेना चाहिए। 


सितम्बर १६३८ के प्रारम्भ में नूरम्बग में वार्षिक नाज़ी 
कांग्रेस हुई । इस कांग्रेस में £ सितम्बर को हिटलर ने घोषणा कर 
दी कि यदि ज्ेक सरकार ३० सितम्बर तक स्वयमेव सुडेटनलेण्ड 
को जमनी के हवाले न कर देगी तो जर्मनी ज्ञेकोस्लोवाकिया पर 
आक्रमण कर देगा | संसार का भय अब अपनी चरम सीमा तक 


पहुंच गया । हिटलर की शिक्षित सेना की संख्या अब १३ लाख 
तक जा पहुंची थी । 


६२ नाज़ी जमेनी 


१५ सितम्बर १६३८ को सम्पूर्ण संसार ने आश्चर्य के साथ 
सुना कि इंग्लेण्ड के प्रधान मन्त्री मि० चम्बरलेन एक हवाई जहाज़ 
द्वारा हिटलर से मिलने, उसके पहाड़ी निवासस्थान बर्शिज्ञगादन 
गये हैं । इस से पहले के एक सप्ताह में संसार का वातावरण अत्यन्त 
विद्युताविष्ट-सा रहा था । इंग्लेण्ड, फ्रांस, रूस, इटली, ज़ेकोस्लो- 
वाकिया, जमनी आदि बहुत से देश अब युद्ध की तेयारी में 
दिनरात व्यस्त थे । लणडन, पेरिस ओर बर्लिन के बाग्ों में 
सेनिकों तथा नागरिकों के लिए खाइयां खुदने लगी थीं । इससे 
चेम्बरलेन की इस जमेन यात्रा का परिणाम जानने की प्रतीक्षा 
जैसे सम्पूणें संसार सांस थाम कर कर रहा था । 

चेम्बरलेन ओर हिटलर की बातचीत से ज्ञेक-सरकार को 
तो कोई लाभ नहीं हुआ, परन्तु विश्वव्यापी महायुद्ध कुछ देर के 
लिए अवश्य रुक़ गया । चेम्बरलेन ने हिटलर को यह वचन दिया 
कि १४ दिनों में सुडेटनलेएड जमेनी को वापस दे दिया जायगा, 
इस शते पर कि भविष्य में इस तरह के भझगड़ों का निपटारा 
धमकियों ओर सेन्य-प्रदशन से नहीं किया जायगा, बल्कि गोल- 
मेज़ के तरीकें से किया जायगा । हिटलर चैम्बरलेन की यह 
शते मान गया । उस ने यह भी घोषणा कर दी कि सम्पूर्ण यूरोप 
में अब उसका कोई ओर दावा बाकी नहीं रहा । चेम्बरलेन की 
सलाह ज़ेंक सरकार ने भी मान ली ओर और बिना किसी तरह के 
रक्तपात के सुडेटनलेण्ड पर जमेनी का अधिकार हो गया। सुडे- 
टनलेंण्ड की सम्पूर्ण किलेबन्दी अब हिटलर के हाथ में आ गई। 


संसार के दुखमय आश्चये का ठिकाना ही न रहा, जब 
उपयुक्त घटना के कुछ ही दिनों के बाद जम॑नी ने ज्ेकोस्लो- 


स्पेन में हस्ताक्षेप 6३ 


वाकिया के स्‍लोवाकिया नामक छोटे से ओर कम महत्वपूर्ण प्रान्त 
को छोड़ कर शेष सम्पूर्ण देश पर अपना अधिकार जमा लिया। 
डा० बेन्स को देश से भाग जाना पड़ा | जर्मनी की आबादी 
साढ़े सात करोड़ से बढ़ कर साढ़ें आठ करोड़ हो गई । जेक 
सरकार ने अरबों रुपया खर्च कर के जर्मनी से अपनी रक्षा के 
लिये जो शख्राल्न ओर हवाई जहाज़ आदि तेयार किये थे, वे सब 
जर्मनी के हाथ में चले गए । इस से बड़ा शोकान्त अभिनय, और 
क्या हो सकता था । कुछ समय के बाद जर्मनी ने मैमललण्ड पर 
भी अधिकार कर लिया । 


स्पेन में हस्ताक्षेप--पिछले महायुद्ध के बाद साम्यवाद 
की जो लहर सम्पूरो यूरोप में व्याप्त हो गई थी, उसे मध्य यूरोप 
के सभी देशों ने क्रमशः कुचल दिया था । परन्तु सुदृर स्पेन में 
साम्यवादी दल की शक्ति और प्रभाव अब भी कायम था । इटली 
ओर जमेनी की देखादेखी स्पेन में भी सन्‌ १६३१ से फ़ासिस्ट 
पार्टी का, जो वहां 'रिपढ्लिकन पार्टी' के नाम से प्रसिद्ध थी, 
आन्दोलन उम्ररूप धारण करने लगा । जनरल फ्रैंको नाम का 
एक व्यक्ति इस दल का नेता बन गया और वह अपने दल को 
बाकायदा सेनिक ढंग पर संगठित करने लगा। अपने दल के हाथ 
में स्पेन का शासन कर लेने के उद्देश्य से उसने अधे शिक्षित मूर 
सेना पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और जुलाई १६३६ 
में स्पेन की सरकार को यह नोटिस दे दिया कि या तो सरकार 
उस के हक में त्यागपत्न दे दे, अन्यथा वह सरकार का मुकाबला 
अपनी सैनिक शक्ति से करेगा । खरकार ने फ्रैंको की यह 


६४9 नाज़ी जमंनी 


हस्यास्पद्‌ सांग स्‍्वोकार नहीं की और स्पेन में गृहयुद्ध शुरू 
हो गया। | 

यह युद्ध भी एक विचित्र युद्ध था। स्पेन के अधिकांश 
सेनिक जनरल फ्रेंको से जा मिले थे और थोड़ी-सी सरकारी 
सेना तथा स्पेन के नागरिक सम्मिलित रूप से उसका मुकाबला 
कर रहे थे । 

« संसार का जनमत स्पेन की सरकार के साथ था, फिर 
भी डचित यही समझा गया कि अन्य कोई देश स्पेन के इस 
ग्हयुद्ध में हस्ताक्षेप न करे। परन्तु मुसोलिनी और हिटलर 
दोनों की स्पष्ट सहानुभूति फ्रैंको के साथ थी । अत: इटली और 
जमेनी धन, जन और शख्बराख्रों से फ्रेको की सहायता करते रहे । 
उधर रूस ने स्पेनिश सरकार को सेनिक सहायता पहुँचाई । परि- 
णाम यह हुआ कि युद्ध बहुत लम्बा और अत्यन्त भयानक बन 
गया। पूरे दो वर्षो तक यह युद्ध चला और अन्त में जनरल 
फ्रैंको विजयी हुआ । परन्तु इस समय तक स्पेन की दशा बहुट 
ही जीणे-शीणे हो चुकी थी । ' 

अक्तूबर सन्‌ १६३८ से लेकर अगस्त १६३६ तक जो 
घटनाएं हुईं वह्‌ संसार के इतिहास में सदा महत्वपूर्ण गिनी जांयगी । 
जिन परिस्थितियों में वतेमान महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, उनका 
वर्णन एक प्रथक्रू अध्याय में किया गया है । 


पांचवां अध्याय 


संसार के प्रमुख प्रजातन्त्र 
(के) 
इंग्लेण्ड 
इंग्लेण्ड के सम्बन्ध में कहा ज्ञाता है. कि वहां सेसार का 
सब से अधिक चिरस्थायी राजतन्त्र है, सब से ज़्यादा मज़बूत 
कुलीनतन्त्र है और सब से बढ़ कर स्वाधीन प्रजांतन्त्र है। ईंग्लेण्ड 
को वर्तमान प्रज्ञातन्त्र-प्रणाली का पिता भी कहा जांता है, यद्यपि 
उस का साम्राज्य संसार भर में सब्र से अधिक बिस्तीणो है, ओर 
बहुत समय तक वह एक साम्राज्यघादी देश रहा है। बहां के 
सम्पत्तिशाली लोगों में से फेबल २ प्रतिशत व्यक्ति देश की ४ 
प्रतिशत सम्पत्ति के मालिक हैं । इंग्लेए्ड की यह धनिक शअैणी 
संसार भर में सब से अधिक अद्भुत और शक्तिशाली श्रेणी है। 





&६& संसार के ग्रमुख प्रज्ञातन्त्र 


सम्पूर्ण अंग्रेज़ी साम्राज्य इसी श्रेणी के आधार पर आश्रित है। 
राष्ट्र की अधिकांश सम्पत्ति इन्हीं लोगों के पास केन्द्रित है। 
लण्डन के ८० लाख निवासियों में से ऐसे लोगों की संख्या केवल 
४० हज़ार है, जिन के वहां अपने मकान हैं। उधर लण्डन के सब 
से अधिक कीमती हिस्सों के मालिक केवल २० आदसी हैं। 
दूसरी ओर इंग्लएड की स्बंसाधारण जनता को बहुत अमीर नहीं 
कहा जा सकता । वहां प्रतिवर्ष जितने आदमी मरते हैं, उन में से 
७४ प्रतिशत व्यक्ति सो पाउण्ड से अधिक मूल्य की सम्पत्ति अपने 
पीछे नहीं छोड़ जाते । 

अंग्रेज़ी साम्राज्य संसार का सब से बड़ा साम्राज्य है। इस 
दृष्टि से, कई सदियों से इंग्लेएड संसार का सब्र से अधिक महत्वपूर्ण 
देश बना हुआ है । अंग्रेज़ी साम्राज्य का विस्तार २,३०,००,००० 
वर्गमील है । ओर उस की आबादी ५० करोड़ है। दूसरे शब्दों में 
क्षेत्रटल ओर आबादी की दृष्टि से संसार का एक चौथाई भाग 
अंग्रेज़ी साम्राज्य में सम्मिलित है । 

इंग्लण्ड में जिस तरह क्रमश: प्रज्ञातन्त्र शासन प्रणाली 
तथा स्वाधीनता का विकास हुआ, उसी तरह उस के अधिकांश उप- 
निवेशों में भी हुआ । अंग्रेज़ी उपनिवेशों में अधिकांश आबादी उन्हीं 
लोगों के वंशजों की है, जो इंग्लेण्ड से जाकर उन देशों में आबाद 
हुए थे। शुरू-शझुरू में इंग्लेएड इन उपनिवेशों पर अपना सीधा 
नियन्त्रण रखना चाहता था । परन्तु जब अमेरिका इंग्लण्ड कौ 
वअधीनता से निकल कर स्वाधीन राष्ट्र बन गया, तो इंग्लेण्ड ने: 
अपनी नीति बदली । आज्ञ अंग्रेज़ी साम्राज्य के कनाडा, दक्षिण 
अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलेण्ड, न्यूफ़ाउए्डलए्ड आदि देशों 
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में पूरे स्वाधीनता स्थापित है । ये सम्पूर्ण उपनिवेश स्वेच्छापूर्वक 
अंग्रेजी साम्राज्य के अंग हैं। इस तरह अंग्रेज़ी साम्राज्य का 
आधार आज्ञ बलात्कार और शक्ति की अधिकता नहीं, अपितु 
वास्तविक सौहार्य और हितों की एकता है। 

अंग्रेज़ी साम्राज्य के कतिपय देशों में आज भी पूर्ण स्वाधी- 
नता नहीं है। भारतवर्ष, बरमा, लक्का आदि इसी ढंग के देश हैं । 
परन्तु इन देशों में भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के आन्दोलन ज़ोरों पर हैं 
और अंग्रेज़ राजनीतिज्ञों का दावा है कि वे इन देशों को भी 
स्वतन्त्र शासन वाले देश बनाने का प्रयत्न ईमानदारी के साथ कर 
रहे हैं । 

यह विशाल अंग्रेज़ी साम्राज्य जिस छोटे-से टापू के 
आधार पर आश्रित है, उस टापू को कृषि की दृष्टि से कदापि 
श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता । वहां का जलवायु भी अत्यन्त शीतल 
है। अधिकांश प्रदेश पहाड़ी है । वर्षा वहां बहुत होती है । इससे 
वह हरा-भरा तो अवश्य है, परन्तु वहां के ४३ करोड़ निवासी 
खुले और स्वच्छ दिन देखने को प्रायः तरसते रहते हैं। संसार 
से प्रथछ्‌ इन अत्यन्त शीत परिस्थितियों में सदियों से रहते हुए 
अंग्रेज़ लोग कष्ट सहन करने के अभ्यस्त-से हो गए हैं, ओर 
धीरता-पू्वंक आपत्तियों का सामना करना उनका राष्ट्रीय गुण 
बन गया है । 


यह कहने में ज़रा भी अत्युक्ति न होगी कि एक टापू होते 
हुए भी इंग्लेण्ड बाकी संसार के साथ सब से .अधिक घनिष्ठता- 
पूरक सम्बद्ध है। आर्थिक दृष्टि से बढ पूर्णतः बाकी संसार पर 
निर्भर करता है । इंग्लेण्ड की अपनी उपज से वहां को आधी 


हद संसार के प्रमुख प्रजातन्त्र 


आबादी का मुश्किल से पेट भर सकता है । इंग्लेर्ड के कारखानों 
में आज जितनी चीज़ें तेयार होती हैं, उनके लिए आवश्यक कड्चे 
माल का केवल एक पांचवां भाग ही इंग्लेण्ड में पेदा होता है। 
शेष ८० प्रतिशत भाग बाहर से आता है। अपने ४० प्रतिशत 
भोजन ओर ८० प्रतिशत कच्चे माल के लिए इंग्लेए्ड को संसार 
के बीसियों देशों पर निर्मर रहना पड़ता है । अपनी दक्त 
आवश्यकताओं का आधा भाग तो वह अपने साम्राज्य से पूरा 
कर लेता है, शेष भाग के लिए उसे दूसरे देशों से आर्थिक 
सम्बन्ध बनाए रखने होते हें । 


अपनी उक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंग्लेण्ड 
पक्का माल ओर खनिज द्रव्य बाहर भेजता है । इन में कपड़ा 
सब से प्रमुख है । उसके बाद लोहा, मशीनें, कोइला, ऊनी माल, 
रासायनिक द्रव्य आदि हैं । इंग्लएड की २० प्रतिशत आबादी 
निर्यात का माल तैयार करने में लगी हुई है, फिर भी इंग्लेए्ड अपने 
आयात का मूल्य, केवल अपने निर्यात के आधार पर, नदीं चुका 
सकता । उसे जहाज़रानी, बेंकिंग, साहूकारा, बीमा आदि भी करने 
पड़ते हैं | इंग्लेण्ड की राष्ट्रीय आय में इन धन्धों का भी बहुत 
महत्वपूर्ण भाग है । अंग्रेज़ पूंजीपतियों ने अपना अरबों रुपया 
अन्य देशों में मूलधन के रूप में लगा रक्खा है । 


इन परिस्थितियों का परिणाम यह है कि इंग्लेण्ड पर विदेशी 
बाज़ारों के उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव पड़ता है | यदि चीन या 
भारतवर्ष में लोहे का एक नया कारखाना खुलता है, तो इंग्लैंड के 
पूंजीपतियों के कान खड़े हो जाते हैं । मध्य ईरान में यदि कोइले की 
एक नई कान खुदनी शुरु होती है, तो इंग्लेंड के बाज़ार में तहलका 





संकट के कारण 


मच जाता है। संसार के प्रायः सभी देशों से इंग्लैंड का लेन-देन 
है, इस से सभी राष्ट्रों के आर्थिक उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव 
इंग्लैंड पर पड़ता है । 

पहले महायुद्ध के बाद--पिछले महायुद्ध के बाद अंग्रेजों का 
ख्याल था कि बहुत शीघ्र उनका देश पुन: संसार का सब से अधिक 
सम्पन्न देश बन जायगा । सन्‌ ९६९१६ में इंग्लैण्ड के निवासियों ने 
अपना चिस्सब्चित धन, इस आशा से जी खोल कर ख़चे किया कि 
उनके बीते दिन फिर से लोट रहे हैं। परन्तु वर्ष के अन्त में उन्हें 
समझ आ गया कि कहीं गड़बड़ है। देश में बेकारी बहुत तेज़ी 
से बढ़ने लगी । सन्‌. १६२० में लोग कुछ आशक्लित-से रहे । सन्‌ 
१६२९ के प्रारम्भ में वहां पाया गया कि बेकार लोगों की संख्या 
१० लाख तक जा पहुँची है । 


संकट के कारण -जब उक्त तथ्य के कारणों की जांच की 
गई तो पता लगा कि सं सार की दशा पिछले महायुद्ध के दिनों में बहुत 
अधिक बदल गई है । इंग्लेर्ड का निर्यात बहुत गिर गया है। ओर 
उसके गिरने का कारण यह्‌ है कि युद्ध के दिनों में, लाचार होकर, 
बहुत से देशों ने अपना व्यवसाय उन्‍नत कर लिया है। जापान ओर 
भारतवर्ष में कपड़े के बड़े-बड़े कारखाने बन गए हैं। आस्ट्रिया 
अपनी भेड़ों की ऊन से स्वय॑ माल तैयार करने लगा है और 
हरजाने के तौर से फ्रांस को जो लाखों टने कोइला जमनो ने दिया 
है, उसे वह संसार. के अन्य देंशों को बहुत सस्ती कीमत पर बेच 
रहा है, अत: इंग्लैर्ड के कोइले की मांग अब नहीं रही | निर्यात, 
खास तौर से कोइले की निर्यात, कम हो जाने से इंग्लैए्ड को 
जहाज़रानी को भी सख्त धक्का पहुँच रहा .है । उधर रूस को 


१०० संसार के प्रमुख प्रजातन्त्र 


बोल्शेविक सरकार ने जार के ज़माने के सम्पूर्ण क़ज़ चुकाने से 
इन्कार कर दिया है ओर उस रकम में इंग्लैएड का काफ़ी बड़ा 
भाग था। किसी भी तरीके से लेनिन की सरकार वह रक़म वापस 
करने का उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं | और सब से बड़ी 
बात यह हुई है कि महायुद्ध के दिनों, चुपचाप, लण्डन की बेंकिंग 
तथा लेन-देन सम्बन्धी महत्ता स्थानान्तरित होकर नन्‍्यूयाक को 
मिल गई है । 
इन सब परिस्थितियों का परिणाम यह हुआ कि इंग्लैण्ड 
के कारखाने अपना काम बन्दु करने लगे ओर बेकारों की संख्या, 
केवल सात महीनों में, १० लाख से २० लाख जा पहुँची । सन्‌ 
१६११ से इंग्लैण्ड में बेकारी का बीमा करने की प्रथा डाली गई 
थी । इस कार्य में सरकार भी काफ़ी सहायता देती थी। अब 
सरकार की ओर से बेकार लोगों को थोड़ी-सी रक़म भी दी जाने 
लगी । परन्तु इस से बना कुछ भी नहीं । जनता का असन्‍्तोष 
बढ़ने लगा ओर १६२२ में मि० लायडजार्ज की सरकार का पतन 
हो गया । उसके स्थान पर अनुदार दुल की सरकार कायम होगई । 
लण्डन का पुननेतृत्व---अनुदार दल की सरकार के 
सनन्‍्मुख एक नया कार्यक्रम था । उनन्‍्हों ने सब से पहले इस बात की 
ओर ध्यान दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन ओर बेंकिंग में लण्डन 
की महत्ता पुनः स्थापित की जाय । यदि इस दिशा में लण्डन 
अपने पहले स्थान पर पहुँच सके--यानी संसार भर के सिक्कों का 
मूल्य पुनः इंग्लैर्ड के सिक्के से निर्धारित किया जाने लगे (अब 
इस दृष्टि से अमेरिका के डालर की महत्ता बड़ गई थी ) तो स्वभा- 
बत: इंग्लैर्ड की मुद्रा का मूल्य बढ़ जायगा और इस तरह इंग्लैण्ड 





लण्डन का पुनर्नेतृत्व 4०६ 


का धन दूसरे देशों में अधिक मुनाफ़े के साथ लगाया जा सकेगा । 
इस स्कीम से इंग्लए्ड का निर्यात बढ़ने की भी सम्भावना थी। 
कारण यह कि इंग्लैण्ड की मुद्रा का मूल्य बढ़ जाने का अभिप्राय 
यह था कि यदि पहले एक शिक्िंग में ५ सेर गेहूँ खरीदा जा सकता 
था, तो अब ७ सेर खरीदा जा सकेगा । इस दशा में इंग्लैण्ड के 
मज़दूरों के वेतत आसानी से घटाए जा सकेंगे । इस का परिणाम 
यह होगा कि इंग्लैएड के माल पर अब खर्च कम आएगा आर वह 
अन्य देशों में पहले की अपेक्षा सस्ता बेचा जा सकेगा। इस से 
स्वभावत: इंग्लैएड के माल की मांग बढ़ ज्ञायगी । 


अनुदार दल को इस में दिकतें भी कम नहीं उठानी 
पड़ीं। इंग्लेए्ड ने अमेरिका से लगभग ३० अरब रुपया ऋण 
ले रकखा था। यह ऋण उतारने के लिये इंग्लेए्ड के ज्यवसाय- 
पतियों पर भारी कर लगाना आवश्यक था । और इस भारी कर 
का स्वभावत: यह परिणाम होना था कि इंग्ले्ड का माल कुछ 
मंहगा बिके । उधर अन्य देशों में भी बहुत-सा माल इंग्लेण्ड में 
आकर बिकने लगा था । पहली दिकत दूर करने का तो कोई उपाय 
नहीं था, परन्तु दूसरी दिकतत को दूर करने के लिए इंग्लैण्ड ने 
अपने इतिहास में पहली बार मुक्त व्यापार ( #॥०8 67206 ) के 
सिद्धान्त के विरुद्ध अपने कई प्रकार के आयात (7090 703) पर 
तटकर लगा दिए। 


. सन्‌ १६२५ में गोल्ड स्टैडरर्ड जारी कर दिया गया। अर्थात्‌ 
पाउए्ड को सोने के मूल्य के साथ सम्बद्ध कर दिया गया। एक 
पाउण्ड के बदले में सोने की अमुक मात्रा देने का निश्चित ज़्िम्मा 
सरकार ने अपने ऊपर ले लिया । इस का परिणाम यह हुआ कि 


श्ण्र संसार के प्रमुख प्रञ्ञातन्त्र 


अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन में लण्डन की महत्ता फिर से स्थापित हो गई 
ओर वह पुन: आर्थिक दृष्टि से संसार का प्रथम नगर बन गया। 


पहली मज़दूर सरकार--परनन्‍्तु गोल्ड स्टैण्डड को 

स्थापना से पूष ही अनुदार दुल को हार खानी पड़ी । सन १६ 
के अन्त मेंजो निर्वाचन हुए, उन में दलों की संख्या इस 
प्रकार थी-- 

अनुदार दुल--२५८ 

उदार दल--१५७ 

मज़दूर दल--१६१ 

निर्वाचन से पूर्व अनुदार दल ने घोषणा की थी कि वह 
इंग्लैएड के आयात पर तटकर बढ़ाएगा | उदार और मज़दूर दल 
इस बात के विहद्ध थे । इस से अनुदार दुल के प्रधानमन्त्री मि० 
बाल्डबिन के मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र दे देना पड़ा और मज़दूर 
दल के नेता मि० रम्ज़े मेकडानल्ड ने इंग्लेए्ड के इतिहास में पहली 
बार वहां मज़दूर मन्त्रिमएंडल की स्थापना की । इस मन्त्रिमण्डल 
को उदार दल की सहायता ग्राप्त थी । परन्तु यह मज़दूर सरकार 
कुछ महीनों से अधिक स्थायी नहीं रह सकी । मज़दूर दल राष्ट्रीय- 
साम्यवाद के ढंग के जो सुधार करना चाहता था, उदार दल उनके 
पक्त में न था । इससे एक बरस से भी पहले इंग्लैंड में नया निर्वा- 
चन हुआ और उसमें अनुदार दल पुनः विजयी हो गया। 

सन्‌ १६२६ की हड़ताल--परन्तु इंग्लैण्ड की आर्थिक 

समस्याएं अब भी हल नहीं हो पाई थीं । वहां व्यवसाय का सँगठन 
पुराने ढंग पर था। एक-एक नगर में एक-एक व्यवसाय की 
कम्पनियां थीं, जिनमें परस्पर भारी प्रतिद्वन्दिता रहती थी । अकेले 


आओपनिवेशिक स्वाधीनता १०३ 


लड्बाशायर में ७०० कताई करने वाली, आर १२०० बुनने वाली 
पृथक प्रथक्‌ कम्पनियां थीं । कोइले के व्यवसाय में यही हाल था। 
सरकार राष्ट्रीय ऋण चुकाने के लिए इन कम्पनियों पर कर 
बढ़ाना चाहती थी । इस कारण मज़दूरों का वेतन घटाना ज़रूरी 
था । सन्‌ १६२६ में सरकार ने एक नया कानून बना कर कोयले 
की कानों में काम करने वाले मज़दूरों के वेतन में १३॥ प्रतिशत 
कमी करने की घोवणा कर दी । मज़दूर इस बात से बहुत अस- 
स्तुष्ट हुए ओर उन्हों ने ४ मई को हड़ताल कर दी । उन को सहा- 
नुभूति में इंग्लेएड भर के गेलवेज़ तथा बन्द्रगाहों पर काम करने 
वाले मज़दूरों ने भी हड़ताल कर दी । बहुत शीघ्र हड़ताल इतनी 
व्यापक बन गई कि इंग्लेए्ड के काम करने वाली आबादी का छटा 
भाग काम छोड़ बेठा । २५,००,००० मज़दूर इस हड़ताल में 
शामिल थे । सरकार को इस बात का खतरा था कि इस हड़ताल 
के कास्ण भयंकर रक्तपात होगा | परन्तु ऐसा नहीं हुआ। हड़ताली 
पूर्णतः शान्त रहे, परन्तु जनता की सहानुभूति उन्हें प्राप्त न हुई । 
बल्कि बहुत शीघ्र जनमत हड़तालियों के विरुद्ध हो गया । उधर 
इंग्लेण्ड के कानूनी पर्डितों ने इस हड़ताल को गेर-कानूनी 
घोषित कर दिया । २१ मई को मज़दूरों ने स्वयं ही यह हैड़ताल 
समाप्त कर दी । इस हड़ताल से इंग्लेएड को लगभग 
२,३०,००,००,००० रुपयों का नुकसान हुआ | 


ओऔपनिवेशिक स्वाधीनता--महायुद्ध में. अंग्रेजी 
साम्राज्य के उपनिवेशों ने इंग्लेण्ड की जो बहुमूल्य सहायता को 
थी, उस के लिये इंग्लैए्ड ने अपनी ऋतज्ञता घोषित करने के 
उद्देश्य से उपनिवेशों के सम्बन्ध में यह नीति बना ली कि सभी 


१०४ संसार के प्रमुख प्र ज्ञातन्त्र 


डपनिवेश (जिन का ऊपर वर्णान हो चुका है) पूर्णतः स्वाधीन 
राष्ट्र हैं और एक सम्राट के भक्त होने से वे सत्र एक ही परिवार 
के अंग हैं । सन १६२६ में ओपनिवेशक सम्मेलन ( [7776४] 
(20४७7७77८७ ) ने घोषणा की कि “इंग्लेण्ड ओर उपनि- 
बेश अंग्रेज़ी सांम्राज्य के अन्तर्गत स्वाधोन राष्ट्र हैं, इन संब की 
स्थिति एक समान है | आन्‍न्तरिक ओर बाह्य सभी मामलों में वे 
सब पूर्णतः स्वाधीन हैं । यद्यपि वे सब एक सम्राद्‌ के भक्त होने 
तथा एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण परस्पर एक दूसरे के 
साथ अत्यन्त घनिष्टता के साथ सम्बद्ध हैं ।” सन्‌ १६३१ में इस 
परिभाषा को बाकायदा अंग्रेज़ी सरकार की ओर से, वस्‍्टमिनिस्टर 
के स्टेच्यूट हारा, भी स्वीकार करं लिया गया, यद्यपि यह्‌ परि- 
भाषा अत्यन्त लचकीली और अस्पष्ट है । इस बात पर भी कुछ 
बहस चली कि उपनिवेशों को साप्नाज्य से प्रथक्‌ होने का अधिकार 
है या नहीं, परन्तु इस सम्बन्ध में भी कोई निश्चित घोषणा सरकार 
ने नहीं की । यद्यपि उक्त परिभाषा में कहीं उपनिवेशों के साम्राज्य 
से प्रथक्‌ हो सकने के अधिकार को रोका नहीं गया। “सम्नाद की 
भक्ति” एक ऐसी चीज़ है, जिसके अनेक अभिप्राय निकल सकते 
हैं । इंग्लेण्ड के सम्राद्‌ एक वेधानिक सम्राट हैं, स्वेच्छाचारी सम्राद्‌ 
नहीं । उन्हें अपने मन्त्रियोंको राय के अठुसार काम करना होता 
है । और उपनिवेशों की उक्त परिभावा के अनुसार जिस तरह 
इंग्लेए्ड के मामले में इंग्लेएड का मन्त्रिमण्डल महत्वपूर्ण और 
प्रामाणिणिक है, उसी तरह कनाडा में केनाडा का । इससे यदि सम्राद_ 
का कैनाडियन सन्त्रिमए्डल यह निश्चय करे कि कनाडा अंग्रेज़ी 


आगयर की स्वाधीनता १०५ 


साम्राज्य के प्रथक्‌ होता है, तो सम्राट को अपने उक्त मन्त्रिमण्डल 
का यह निश्चय स्वीकार करना ही होगा । 


वतेमान स्थिति---फिर भी यह कहा जा सकता है कि 
उपनिवेशों की इस नई परिभाषा से अंग्रेज़ी साम्राज्य के उपनिवेशों 
में अपने मात देश के प्रति कोई अन्तर नहीं आने पाया । इंग्लेए्ड 
तथा उपनिवेशों के सांस्कृतिक ओर आर्थिक सम्बन्ध आज भी उतने 
ही घनिष्ठ हैं, जितने वे पहले कभी थे। बल्कि कैनाडा के सम्बन्ध 
तो आज ओर भी अधिक गहरे हो गए हैं। गत महायुद्ध में कैनाडा 
ने इंग्लेए्ड को पूरी सहायता तो अवश्य दी थी, परन्ठु उस ने जम नी 
के साथ युद्ध की घोषणा नहीं की थो । वर्तमान महायुद्ध में कैनाडा 
भे न केवल अपना सभी कुछ इंग्लेण्ड के अर्पित कर दिया है, 
अपितु जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा भी कर दी है । इस' तरह 
दक्तिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि ने भी जर्मनी के साथ युद्ध की 
घोषणा करदी है ओर वर्तमान महायुद्ध के संचालन में ये सब उप- 
निवेश इंग्लेए्ड को पूरा सहयोग दे रहे हें। 


आयर की स्वाधीनता--गत महायुद्ध के बाद आयर- 
हैरड में स्वाधीनता का आन्दोलन बहुत ज़ोरों पर हो गया। वहां 
अराजकता-सी फैल गई और राजनीतिक ह॒त्याओं का तार-सा 
बंध गया । सन्‌ १६२९ में इंग्लैएड ने आयरलैण्ड को ओपनिवेशिक 
स्वाधीनता दे दी । अलस्टर नामक एक प्रान्त को छोड़ कर, ज््सि 
का बहुमत इंग्लैए्ड के साथ रहना ' चाहता था, शेष आयरलैएड 
की प्रथक्‌ पार्लियामैंट बना दी गई । सिफ़र दो शर्तें रकक्‍्खी गई, वहां 
के मन्त्रियों को भी सम्राट के भक्त रहने को शपथ लेनी पड़ती थी। 
साथ ह्टी यद्द भी निश्चय हुआ कि आयरलैण्ड प्रति वर्ष ७ करोड़ 


१०६ संसार के प्रमुख प्रजातन्त्र 


रुपया इंग्लैण्ड को दिया करेगा | आयरलैण्ड के अधिकांश राज- 
नीतिक नेता इस नई सन्धि से बहुत प्रसन्न थे, परन्तु डी बलेरा के 
दुल ने इसे स्वीकार नहीं किया । फिर भी आयरलैर्ड में नई सर- 
कार की स्थापना हो गई ओर इस नई आयरिश सरकार ने डी बलेरा 
को जेल में डाल दिया। 


उसके बाद सन्‌ १६२७ में डी वलेरा के दल ने भी नए 
शासन-विधान को स्वीकार कर लिया | सन्‌ १६३२ भें डी बलेरा 
आयरलैण्ड का ग्रधानमन्त्री बन गया । डी बलेरा ने क्रमश: इंग्लैण्ड 
से अपने देश का सम्बन्ध तोड़ना शुरू किया | अंग्रेज़ी के स्थान 
पर उसने आयरिश भाषा पढ़ाने को व्यवस्था की। सम्राट्‌ के 
नाम से शपथ लेना बन्द कर दिया । इंग्लैण्ड को ७ करोड़ रुपया 
वार्षिक देने से भी इन्कार कर दिया | आयरलैण्ड का नाम 'आयर 
कर दिया ओर अन्त से आयर के स्वतन्त्र राष्ट्रति का निर्वाचन 
करने की प्रथा डाल दी । इस पर इंग्लैर्ड ने आयर का आर्थिक 
बहिष्कार शुरू किया, जिस से लाचार होकर डी बलेरा को 
इंग्लैरण्ड के साथ आर्थिक सन्धि करनी पड़ी । 
सन्‌ १९२८ के निर्वाचन--सन्‌ १६२६ के अन्त में 
इंग्लैण्ड में पुनः मज़दूर दल की सरकार की स्थापना हुई। इस 
निर्वाचन में दलों का अनुपात इस प्रकार था :-- 
मज़दूर दल--२८७ 
अनुदार दुल---२६० 
उदार दुलल--+ ४६ 
मज़दूर दल का अब भी पूर्ण बहुमत नहीं था, इससे वह कोई 
क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं ला सका | बसे भी, अब तक मज़दूर 


राष्ट्रीय सरकार की स्थापना १०७ 


दुल के नेताओं, विशेयत: रेम्ज्े मैकडानल्ड का दंष्टिकोण बहुत 
बदुल चुका था। उनके तथा अनुदार दल के दृष्टिकोण में अब 
कोई विशेष अन्तर नहीं रह गया था। 


राष्ट्रीय सरकार की स्थापना--रत १६३० ओर 
३१ में इंग्लैएड में राजनीतिक चरचा का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
विषय भारतवर्ष रहा। उन्हीं दिनों वहां भारतीय प्रतिनिधियों 
ओर अंग्रेज़ी राजनीतिज्ञों की एक गोलमेज़ कान्फ़रन्स भी हुई। 

ञ्श पर रन न 

दूसरी कान्फरन्स, जो सन्‌ १६३१ के अन्त में हुई, में भारतीय 
कांग्रेस ने भी भाग लेना स्वीकार कर लिया ओर महात्मा गांधी 
कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप से लण्डन में गए । 


परन्तु इंग्लेए्ड की आन्तरिक अवस्थाएं, विशेषत: 
आर्थिक दृष्टि से, कुछ ऐसी जटिल हो गई कि वहां की जनता का 
सम्पूर्ण ध्यान भारतवर्ष की गोलमेज़ परिषद्‌ से हट कर अपनी 
आल्तरिक समस्याओं की ओर आकऋृष्ट हो गया। मज़दूर दल के 
प्रधान मन्‍्त्री श्री रेम्ज़े मेक्डानल्ड ने अनुदार दल के नेताओं ओर 
कतिपय उदार दुल के सदस्यों की सहायता से इंग्लैण्ड में राष्ट्रीय 
सरकार की स्थापना कर दी । इस राष्ट्रीय सरकार के कार्यक्रम की 
दो महत्पूर्ण बातें थीं-गोल्ड स्टण्डड को हटाना ओर राष्ट्र के 
मन्त्रियों को अपने अपने विभागों में मितव्ययता करने के विस्तृत 
अधिकार देना । सन १६३१ में इंग्लैण्ड में जो आर्थिक संकट उत्पन्न 
हुआ, उसका एकमात्र इलाज गोल्ड स्टेन्डेंड को हटाना था। तब 
इंग्लैएड के पास ५,५०.००,००० पाउण्ड का सोना था ओर उसे 
२५,००,००,००० पाउण्ड का सोना अन्य देशों को देना था। 

बहुत शीघ्रु इंग्लैण्ड में राष्ट्रीय सरकार के नाम से नया 


श्ण्८ संसार के प्रमुख प्रजातन्त्र 


निर्वाचन हुआ और उसमें देश के प्राय: सभी महत्वपूर्ण पत्रों की 
सहायतासे राष्ट्रीय सरकार बहुत बड़े बहुमत (६१ प्रति शत ) से 
विजयी हुई । राष्ट्रीय सरकार को ५५६ सीटें मिलीं और बिरोधी- 
दल को केवल ५६। 


इस प्रकार जो अत्यन्त मज़बूत सरकार इंग्लैण्ड में स्थापित 
हुई, उसका प्रधान मन्त्री श्री रम्जे मक़्डानल्ड को ही बनाया गया, 
जिन के अनुयाई बहुत ही कम थे । परिणाम यह हुआ कि 
मैक्डानल्ड को कुछ समय के बाद त्यागपत्र देना पड़ा और श्री 
बाल्डबिन प्रधान मन्त्री नियत हुए। राष्ट्रीय सरकार ने अनेक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किए, इन में से एक कार्य ३० अरब रुपयों 
के युद्ध ऋण के सूद को ५ प्रति शत से ३३ प्रति शत कर देना था। 
अंग्रेज़ जनता ने इस कार्य में अपनी सरकार को पूर्णो सहयोग दिया। 
राष्ट्रीय सरकार ने इंग्लैंड में खाद्य पदार्था की उपञ बढ़ाने का भी 
भरपूर प्रयत्न किया । विदेशी खाद्य पदार्थों पर कर लगा दिया 
गया । 


परिणाम यह हुआ कि इंग्लैण्ड का आर्थिक संकट बहुत 
शीघ्र टल गया । इंग्लैण्ड फिर से एक समृद्ध देश बन गया और 
वहां प्रभूत सात्रा में सोना पहुँचने लगा । सन्‌ १६३५ तक इंग्लैण्ड 
संसार का सब से सम्र॒द्ध देश बन गया । परन्तु इंग्लैएड की इस 
सम्रद्धि के लिये वहां के नागरिकों को काफ़ी तकलीफ़ें उठानी यड़ीं | 
सरकार ने कर बढ़ा दिया। सरकारी नोकरों के वेतनों में पर्याप्त 
कमी कर दी गई और विदेशी खाद्य पदार्थों पर तटकर लग जाने से 
इंग्लैण्ड में खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ गई । यह सब तकलीफ़ें सह 


शह 
ख्रष्ठम एडवर्ड का राजत्याग १०६ 


कर इंग्लेण्ड ने आर्थिक जगत्‌ में फिर से अपनी धाक्र निप्सन्देह 
कायम करली | 


दूसरी राष्ट्रीय सरकार--सन्‌ १६३५ के नवम्बर मास में 
इंग्लेस्ड में नया निर्वाचन हुआ । इस निर्वाचन में इंग्लेएड की 
राष्ट्रीय सरकार ने ४९८ सीटें जोतीं। विरोधी दलों ( मजदूर 
तथा उदार ) को कुल १८७ सीट मिली | आजकल, कतिपय उप- 
निर्बाचनों के परिणामस्वरूप, पार्लियामैंट में विरोधी दल की 
संख्या २१६० के लगभग है । 

सन्‌ १६३५ तक संसार में अशान्ति के चिन्ह बढ़ रहे थे, 
इस से राष्ट्रीय सरकार ने अपना सम्पूर्ण ध्यान सनिक तेयारी की 
ओर लगाया । 


सम्राट्‌ अ्रष्टम एडवर्ड का राजत्याग--सन ६६२६ के 
प्रारम्भ में सम्राट्‌ पंचम जाज का देहान्त हो गया । उनके बड़े पुत्र 
अष्टम एडवर्ड के नाम से अंग्रेज़ी साम्राज्य के सम्राद्‌ बने । वह 
शुरू ही से बहुत लोकप्रिय और स्वतन्त्र प्रकृति के पुरुष थे । अपने 
प्रथम भाषण में उन्होंने हम' की जगह कै! का व्यवहार किया । 
देश के मज़दूरों की भलाई आदि की आओर वह असाधारण ध्यान 
देते थे। अपनी जनता के लिए वह्‌ बहुत सहज में प्राप्य थे। इन 
बातों से वह और मी लोकप्रिय हो गए। परन्तु श्रीमती वालिस 
सिम्पसन नाम की एक अमेरिकन महिला से विवाह करने की उन 
की इच्छा को अंग्रेज़ी मन्त्रि-मण्डल ने स्वीकार नहीं किया। मंत्रि- 
मण्डल का कहना था कि यदि सम्राट को अपनी पत्नी चुनने का 
अधिकार है तो हमें अपनी सम्राज्ञी को निर्वाचित करने का अधि- 
कार है। और क्योंकि सम्राट अंग्रेज़ी उपनिवेशों के भी सम्राद्‌ थे, 


११० संसार के प्रमुख प्रज्ञातन्त्र 


अत: इस संबन्ध में डपनिवेशों से भी राय माँगी गई । उपनिवेशों 
के मन्त्रिमंडल अंग्रेज़ी मन्त्रिमए्डल से सहमत थे। श्रीमती सिम्प- 
सन अपने दो पतियों को तलाक दे चुकी थीं | उनके वे दोनों पति 
आज भी जीवित हैं । ऐसी महिला को अंग्रेज़ मन्त्रि-मंडल अपनी 
सम्राज्ञी नहीं बनाना चाहता था, इससे दिसम्बर १६३६ में सम्राट 
अष्टम एडबड ने स्वेच्छापूर्वक राजत्याग कर दिया । उनके छोटे 
भाई छटे जाज के नाम से इंग्लेड की राजगद्दी पर बेठे ओर अष्टम 
एडबड्ड सम्राट्‌ से ड्यूक आफ विए्डसर बन गए। जून १६३७ में 
उन्होंने श्रीमती वालिस से विवाह कर लिया। इस असाधारण 
घटना से सम्पूरण साम्राज्य का वातावरण काफ़ी समय तक विक्षुब्ध 
आर चिन्तित बना रहा | 

युद्ध रोकने के प्रयल और युद्ध की तैयारी--उपयुक्त 
संकट के बाद श्री बाल्डबिन ने राजनीति से अवसर प्राप्त कर 
लिया और श्री नेवाइल चेम्बरलेन उनके स्थान पर इंग्लेंड के 
प्रधान मन्त्री नियत हुए श्री चेम्बरलेन एक शान्तिग्रिय व्यक्ति थे। 
अपनी शान्तिप्रियता के कारण उन्हें अनेक वार प्रतिकूल आलो- 
चनाएं सुननी पड़ी । यूरोप का ज्वालामुखी जिस प्रकार दिन- 
दिन अधिक-अधिक उत्तप्त होता जा रहा था, उसे शान्त करने का 
श्री चम्बरलेन ने काफ़ी श्रयल्ल किया । यहां तक कि अपने मन्त्रि- 
मण्डल में भी इसी उद्देश्य से उन्हें अनेक वार परिवतन करने पड़े | 


सन्‌ १६३८ में परिस्थिति बहुत भीषण हो गई । जमेनी 
ने सूडेटनलेए्ड को ले लेने की जो घोषणा की थी, उसी बात से 


यूरोप में महायुद्ध प्रारम्भ हो जाने का पूरा अबसर था। ओऔ चेम्बर- 
लेन ने जिस तरह जरमनी में जाकर हिटलर को युद्ध न करने के 


| 


युद्ध रोकने के प्रयल्त और युद्ध की तेयारी. १११ 


लिए प्रेरित किया, उसका वर्णन यथास्थान किया जा चुका है। 
तब युद्ध टल तो गया, परन्तु सिर्फ़ एक वर्ष के लिए। संसार के 
बिचारकों में इस सम्बन्ध में मतभेद है कि तब युद्ध का सिर्फ़ एक 
वर्ष के लिए टल ज्ञाना उचित हुआ या नहीं । 

शान्ति-स्थापना के उक्त प्रयत्नों के साथ ही साथ इंग्लण्ड 
में युद्ध की तैयारी भी ज़ोरों पर जारी थी। राष्ट्र का सम्पूर्ण ध्यान 
इसी ओर था और अरबों रुपया आगामी युद्ध की तैयारी पर 
व्यय किया जा रहा था । जानकार लोगों का कहना है कि सन्‌ 
१६३८ में युद्ध को एक साल के लिए टाल कर इंग्लेएड ने अपनी 
सामरिक तयारी पूरी करने का अवसर प्राप्त कर लिया । 

वर्तमान युद्ध और इंग्लेण्ड के सम्बन्ध में “वर्तमान महायुद्ध” 
शीर्षक अध्याय में लिखा जाएगा । 


(ख) 
4 ॥क जी 8 
सयुक्त- राष्ट्र अमारका 
अमेरिका का प्रभाव--गत मददायुद्ध के बाद से अमे- 
रिका संसार का सब से अधिक महत्वपूणो देश बन गया है। 
डस युद्ध में मित्रराष्ट्रों की विज्य का प्रमुख्य कारण उन्हें अमेरिका 
की क्रियात्मक सहायता प्राप्त होना था । युद्ध के बाद संसार के 
#. है कर रह 5 
पुनर्निर्माण में भी अमेरिका ने बहुत महत्वपूणं भाग लिया । 
युद्ध के दिनों में अमेरिका ने जिस प्रकार अपना आर्थिक संगठन 
किया था, युद्ध के बाद यूरोप के अधिकांश देशों ने उसी का 
अल्ुकरण किया | संसार भर के सभी देशों पर अमेरिकन व्यव- 
साय, अमेरिकन संगठन ओर अमेरिकन रीतिरिवाजों का गहरा 
प्रभाव पड़ा। मित्रराष्ट्रों ने एक बहुत बड़ा कझ्े अमेरिका 


संसार का सब से धनो देश ११३ 


अदा करना था| महायुद्ध के बाद यूरोप के बहुत से देशों ने 
अपना आर्थिक पुनर्निर्माण करने के लिए अमेरिका से और 
भी बड़ी-बड़ी राशियाँ उधार लीं । इस तरह अमेरिका का भ्रभुत्व 
ओर भी बढ़ गया। अमेरिका से धन उधार ले-ले कर संसार 
के प्रमुख राष्ट्र अपना व्यवसाय उन्नत करने लगे ओर संसार 
में आवश्यकता से अधिक उत्पत्ति होने लगी। उसी का परिणाम 
विश्वव्यापी आर्थिक संकट के रूप में दिखाई दिया। 


अमेरिका एक नया महादेश है। आबादी के अनुपात से 
उसके उपज के स्रोत बहुत अधिक हैं। वहां को नई भूमि अत्यधिक 
उपज्ञाऊ है, भारतवषे की तरह सब तरह का जेलवायु चहां 
उपलब्ध होता है, वहां की खनिज सम्पत्ति बहुत ही बढ़ी-चढ़ी 
है। पिछली दो शताब्दियों में संसार से सबेथा प्रथक्‌ रह कर 
अमेरिका ने शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य आदि की 
दृष्टि से अपने आपको बहुत ही उन्नत तथा सम्रद्ध बना लिया है । 
संसार की राजनीतिक हलचलों से अमेरिका अपने आप को प्रथक्‌ 
रखने का प्रयत्न करता है, यद्यपि विश्व को राजनीतिक परि- 
स्थितियों से लाभ उठाने का अवसर अमेरिका कभी नहीं चूकता | 


संसार का सब से धनी देश--अमेरिका की भूमि 
इतनी सम्पन्न है कि निम्नलिखित अत्यन्त महत्वपू् पदार्थों की 
संसार की मांगका निम्नलिखित भाग अमेरिका उत्पन्न करता रहा है-- 


कोयला, एक तिहाई 
लोहा ' आधा 
रू - आधा 


मक्का तीन चौथाई 


११४ संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका . 
पेट्रोलियम दो तिहाई 


इसके अतिरिक्त अमेरिकन लोग स्वभाव ही से बहुत अध्य- 
बसायी हैं और बहुमात्रोत्पत्ति जैसी प्रभावशाली संस्था के 
अत्यन्त विकास का श्रेय अमेरिका को ही है। वहां रेलवे लाइनें, 
पुल तथा पक्की सड़कों का जाल-सा बिछा हुआ है। अकेले अमे- 
रिका में ढाई करोड़ से ऊपर मोटरकारें हैं । 


० 


गत महायुद्ध में जब संसार के शक्तिशाली राष्ट्रों का 
व्यापार-वयवसाय बन्द था, अमेरिका ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यव- 
साय को खूब उन्‍नत किया । परिणाम यह हुआ कि संसार का 
बहुत-सा धन खिंचकर अमेरिका के पास चला गया। 


गत महायुद्ध और अमेरिका--वरतेमान अमेरिकन 
लोगों का ४१ प्रतिशत भाग अंग्रेज़ों के वंशज हैं और ९१६ प्रति- 
शत जमेनों के । शेष ४३ प्रतिशत अन्‍य बीसियों राष्ट्रों .के। 
गत महायुद्ध के अन्त में जब जमेनी ने अमेरिका का एक बड़ा 
जहाज़ डबो दिया, अमेरिका ने जमेनी के विरुद्ध लड़ने का 
निश्चय कर लिया । १५ लाख अमेरिकन सिपाही यूरोप में पहुँचे 
आर जमेनी हार गया । 
महायुद्ध में इस तरह भाग लेने से अमेरिका को आर्थिक 
दृष्टि से और भी अधिक लाभ पहुँचा | अमेरिकन सेना का 
न्यय मित्रराष्ट्रों ने देना स्वीकार किया था। गत महायुद्ध से 
पूबे अमेरिका ने संसार के विभिन्‍न राष्ट्रों से ३,००,००,००,००० 
डालर लेने थे, महायुद्ध के बाद यह्‌ संख्या ३०,००,००,००,००० 
डालर तक जा पहुँची । 


बिल्सन को पराजय १९५ 


बिल्सन की पराजय--महायुद्ध के बाद यूरोपियन 
देशों के पुनर्निर्माण कार्य में सहायता देने तथा नेतृत्व करने के 
लिए अमेरिकन राष्ट्रपति विल्सन यूरोप में आए। वहां उन का 
भारी स्वागत हुआ । अपने देश के तत्कालीन वातावरण के समान 
राष्ट्रपति विल्सन में भी गहरी अन्तर्यट्रीयता विद्यमान थी। उन्होंने 
अन्तर्जातीय राष्ट्रसंघ ( ]+९98 ७०९ ० ७७००६ ) के निर्माण में 
बहुत महत्वपूणों भाग लिया । इधर यूरोप में तो यह सब हुआ 
परन्तु उधर अमेरिका में हवा का रुख़ एकद्स बदल गया। अमे- 
रिका में राष्ट्रपति का जो महत्वपूर्ण स्थान है, उस के कारण अमे- 
रिकन लोगों को अपने राष्ट्रपति की अनुपस्थिति खटकने लगी। 
साथ ही वहां लोगों को यह्‌ धारणा भी बन गई कि हमें अन्तर्र- 
ट्रीय कमेलों में अपना समय बरबाद नहीं करना चाहिए । हमें तो 
अपने देश की आर्थिक उन्नति की ओर हो अपना पूरा ध्यान 
ओर शक्ति लगानी चाहिए। 


राष्ट्रति विल्सन डेमोक्रेटिक दल के नेता के रूप में ही 
राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। डेसोक्रेटिक दुल का दृष्टिकोण अन्त- 
राष्ट्रीय तथा उदार था | सन्‌ १६१३ से १६१८ तक अमेरिकन लोगों 
में डमोक्रेटिक दल के सिद्धान्त लोकप्रिय रहे । उस के बाद दूसरा 
पलड़ा भारी होना शुरू हुआ । रिपब्लिकन दल, जो मनरो 
सिद्धान्त के अनुसार इस पक्ष में था कि अमेरिकन 
लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ज़रा भी भाग नहीं 
लेना चाहिए, के सिद्धान्त अधिक लोकप्रिय बनने लगे । 
राष्ट्रपति विस्सन जब तक असेरिका में वापस पहुंचे, तब तक वहां 
के लोगों का दृष्टिकोण रिपब्लिकन दुल के अनुकूल बन चुका था । 
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अतः: सब से पहले अमेरिका ने ही राष्ट्रसंघ का सदस्य बनने से 
इन्कार कर दिया | अमेरिकन सीनेट ने तो वरसाई की सन्धि, 
जो राष्ट्रपति विल्सन की अपनी अध्यक्षता में हुई थी, को ही अस्वी- 
कार कर दिया । इन बातों से विल्सन को भारी निराशा हुई, उसे 
मानसिक आघात पहुँचा ओर वह बीमार पड़ गया । अपने राष्ट्र 
पतित्व का अन्तिम डेढ़ वर्ष विल्सन ने बीमारी में ही काटा । 
मनरो सिद्धान्त---रिपब्लिकन दल की लोकप्रियता 


क्रमश: बढ़ने लगी ओर उस के साथ अमेरिकन लोगों का ध्यान 
अपने एक पुराने सिद्धान्त की ओर गया । इस का नाम “मनरो 
सिद्धान्त! है । अमेरिका के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री मनरो ने 
सन्‌ १८२३ में अमेरिकन कांग्रेस को अपना यह सन्देश भेजा था- 
“यूरोप के राष्ट्रों के उपनिवेशों अथवा अधीन देशों के सम्बन्ध में 
हम न अब तक तटस्थता की नीति बरती है । भविष्य में भी हम उन 
के प्रति तटस्थ ही रहेंगे । परन्तु जिन राष्ट्रों ने अपनी स्वाधीनता 
घोषित कर दी है ओर वे उस की रक्षा कर रहे हैं, तथा जिन की 
स्वाधीनता का अधिकार हमें युक्तियुक्त ओर उचित प्रतीत होता 
हैं, उन्हें यदि यूरोप का कोई राष्ट्र दबाने अथवा फिर से अपने 
अधीन करने का प्रयत्न करेगा, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका डस राष्ट्र 
के उक्त काये को अपने प्रति अमिन्रतापूणं समभेगा ?? 

राष्ट्रपति मनरो का यह उपयुक्त सिद्धान्त अमेरिका के 
इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है । यद्यपि यह सिद्धान्त 
इतना लचकीला-सा है कि इसके, चाहे जो अर्थ निकाले जा सकते 
हैं। अमेरिका के इतिहास में अनेक बार अनेक प्रतिकूल उद्देश्यों 
से इस सिद्धान्त का प्रयोग किया गया है। रिपब्लिकन दुल इस 
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सिद्धान्त को विदेशी मामलों में तटस्थता का प्रतिपादक बताता है, 
इस से रिपब्लिकनं दल की लोकप्रियता की वृद्धि के साथ-साथ 
मनरो सिद्धान्त की उक्त केफ़ियत भी लोकप्रिय होने लगी | 

बतेमान महायुद्ध के दिनों में भी उपयुक्त मनरो सिद्धान्त 
के आधार पर ही अमेरिका अपने को तटस्थ बनाए हुए है । 


शराबबन्दी का परीक्षण--अमेरिका में सामाजिक, 
व्यक्तिगत तथा आर्थिक अपराधों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ 
रही थी । अमेरिका के विचारकों का ख्याल बना कि इस का एक 
मुख्य कारण शराब का अत्यधिक प्रचार है। कई वर्षा तक शराब 
के विरुद्ध आन्दोलन किया जाता रहा। अन्त में सन्‌ १६१८ में, 
अमेरिका की कांग्रेस ने विधान में परिवर्तेन करने के लिए 
आवश्यक दो तिहाई वोटों के बहुमत से शराबबन्दी का कानून 
पास कर दिया । 

इस बात की एक मनोवेज्ञानिक केफ़ियत भी दी जाती है । 
कहा जाता है कि अमेरिका का वातावरण सही अथथों में अन्त- 
जातीय है । वहां के लोग विश्व-श्रातृत्व के आदर्श का उदाहरण हैं। 
परन्तु युद्ध में मित्रराष्ट्रों का साथ देकर अमेरिका ने अपनी प्राचीन 
अमेरिकन-भावना के विरुद्ध काम किया था। बहुत शीघ्र उस के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई ओर आत्मशुद्धि तथा पश्चात्ताप के रूप में 
अमेरिका ने शराब का बहिष्कार कर दिया। 

साग्यवाद का विरोध--सन्‌ १६२० में, विश्व के आर्थिक 
संकट के साथ-साथ रूसी साम्यवाद का प्रभाव संसार भर के सभी 
देशों पर पड़ने लगा | अमेरिका जैसे सम्पन्न देश पर साम्यवाद 
को लहर का प्रभाव पड़ने का एक अन्य ही कारण था। रिपब्लिकन 


है| 
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भावना ने अमेरिकन लोगों का सम्पूर्ण ध्यान अपने देश की 
ओर आक्ृष्ट कर दिया। इस का एकमात्र अभिप्राय यही सममा 
ज्ञाने लगा कि अमेरिका का व्यापार और व्यवसाय, सम्पूर्ण सम्भव 
साधनों से उन्नत किया जाय। उधर विश्व भर में जो मंहगापन 
व्याप्त हो गया था, उस के कारण अमेरिकन मज़दूरों ने अपने 
वेतन बढ़ाने की मांग की । अमेरिकन व्यवसायपतियों ने कहा कि 
मज़दूरों की यह मांग देशभक्ति के विरुद्ध है, क्‍योंकि मज़दूरों के 
वेतन बढ़ाने से अमेरिकन माल मंहगा हो जायगा और विदेशों में 
डसकी मांग कम हो जायगी । इस परिस्थिति का प्रभाव यह हुआ 
कि अमेरिकन मज्ञदूरों में साम्यवाद के सिद्धान्तों की लोकप्रियता 
बढ़ने लगी । तब अमेरिकन सरकार जहाँ रूस की बोल्शेविक 
सरकार की घोर विरोधी बन गई, वहाँ उसने अमेरिकन साम्य- 
वादियों का दमन भी शुरू कर दिया। ६ हज़ार साम्यवादियों को 
जेल में डाल दिया गया ओर साम्यवादी संस्थाएं ग्रेरकानूनी करार 


दे दी गई । 


इसी संकुचित राष्ट्रीयता की भावना का एक परिणाम यह 
भी हुआ कि अमेरिका में 'कू क्‍लक्स क्लन! (टिप हाफ 
[59) जो “के० के० के०”” नाम से प्रसिद्ध थी, संस्था का प्रभाव 
बढ़ने लगा । यह संस्था एक आतंकवादी गुप्त संस्था थी । अमे- 
रिका के विरोधियों को डराना ओर उन की हत्या करना इस 
संस्था का उद्देश्य था। सन्‌ १६२१ में इस गुप्त संस्था के सदस्यों 
की संख्या ५ लाख तक जा पहुँची । इस संस्था के सदस्य चेहरे पर 
नकाब डाल कर रात के समय टोचे के प्रकाश में अपनी कवायद 
किया करते थे | हवशी, यहूदी, केथोलिक ओर विदेशियों की 
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यह संस्था शत्रु थी । यह संस्था अपने शत्रुओं को जीवित जला 
देती थी । दस वे के बाद हिटलर ने इसी संस्था का अनुकरण 
कर जमनी में नाज़ी संगठन की नींव डाली । 


रंगीन जातियों पर प्रतिवन्‍्ध--->मेरिका में मुख्यतः 
यूरोप की एंग्लोसेक्सत और नोडिंक जातियों के गोरे लोग 
आबाद हुए थे, इन में अंग्रेज, स्कोच, डच, आयरिश, जमेन, 
स्केण्डिनेवियन, इटेलियन, बाल्टिक आदि सभी राष्ट्रोके लोग 
थे। रंगीन जातियों के लोग वहां नहीं गए, यद्यपि उन पर तब 
कोई प्रतिबन्ध नहीं था । महायुद्ध के बाद, जब “अमेरिका अमेरि- 
कनों के लिए! तथा “अमेरिका की शुद्धता” आदि नारे बोले जाने 
लगे, तब सभी रंगीन जातियों को अमेरिका में आबाद होने से 
रोका जाने लगा । सन्‌ १६२५ तक एशियाई लोगों को अमेरिका 
में बसने की अनुसति मिलना बन्द हो गया । उस के बाद यूरोप 
के लोगों पर भी इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाए जाने ल्गे। प्रति 
वर्ष यूरोप के किस देश से कितने लोग आकर अमेरिका में 
आबाद हो सकते हैं, इस की भी संख्या निश्चित कर दी गई। 
इस संख्या का पूर्णययोग १,६५,००० था । 


अबाध सम्पन्नता---सन १६२२ से लेकर १६२६ तक 
के सात वर्षो में अमेरिका अपने वेभव की दृष्टि से उन्नति के शिखर 
पर रहा। कुछ महत्वपूण व्यवसायों पर तों अमेरिका का एकाधि- 
कार-सा हो गया। इन में प्रमुख मोटरकार, रेडियो और सिनेमा 
फ़िल्में थीं। सन्‌ १६२० में अमेरिका में ७० लाख कारें थीं। 
सन्‌ १६२६ सें यह संख्या २ करोड़ ३० लाख जा पहुँची । सन्‌ 
१६२० में वहां रेडियो कम्पनियों की पूर्ण बिक्री ६० लाख डोलर 
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थी। सन्‌ १६२६ में यह संख्या ८४ करोड़ २० लाख ( अर्थात्‌ 
पहले से १४० गुना !) तक जा पहुँची । इसी तरह सिनेमा फ़िल्म, 
कपड़ा, चमड़े का सामान, टेलीफ़ोन, पोसेलीन, सिगरेट आदि का 
व्यवसाय भी बहुत अधिक उन्नति कर गया । उधर वहां की कानों 
से सोना और चांदी भी खूब निकाले गये | अमेरिका ने यूरोप 
के देशों से बहुत-सा धन लेना था, इस से संसार भर का सोना 
खिंच कर अमेरिका आने लगा | १६२५ तक अमेरिकन सरकार 
के पास ४,५०,००,००,००० डालरों के मूल्य का सोना जमा 
हो गया । अमेरिका के बैंकों के पास भी प्रभूत मात्रा में सोना 
पहुँच गया । उधर अमेरिकन उपज ओर अमेरिकन व्यवसाय 
अपनी चरम सीमा पर जा पहुँचे थे, इधर सोने चांदी की वहां 
कमी नहीं थी । इस से लोगों के व्यय का माप बहुत बढ़ गया। 
अमेरिकन लोग पहले की अपेत्ता कई गुना अधिक खचे करने 
लगे । रेडियो, टलीफ़ोन, सिगरेट आदि को वहां जीवन की निन्‍्तात 
आवश्यक वस्तुओं में गिना जाने लगा | जब अमेरिकन लोग इतने 
समृद्ध बन गए, तो उन्हों ने अपना अरबों रुपया चीन, दक्षिण 
अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका में लगाना शुरू किया। 
नई समसस्‍्याएं--इतने सम्पन्न देश के सन्‍्मुख भी 
बहुत शीघ्र कतिपय विषम समस्याएं आ खड़ी हुईं । इन में से चार 
प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं - 
१. वेज्ञानिक साधनों से अमेरिका की क्षि बहुत उन्नत 
हो गई। उधर अमेरिका के व्यवसाय भी उन्नत हो रहे थे । परन्तु 


कृषि और व्यवसाय पर इस सम्रद्धता का प्रभाव बिलकुल विभिन्न 
प्रकार का पड़ा । अमेरिकन व्यवसाय आर अमेरिकन व्यापार का एक 
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एक दूसरे से काफ़ी अंश तक सम्बन्ध था। वहाँ जब माल 
अधिक पेदा होने लगा तो उस की मांग भी साथ ही साथ बढ़ने 
लगी। लोगों (व्यापारियों और व्यवसाइयों) के पास धन भी बढ़ने 
लगा ओर वे अधिक-अधिक माल खरीदने लगे; इस से माल की 
कीमत नहीं गिरने पाई ओर व्यापारियों तथा व्यवसायजीबियों 
को अविकाधिक मुनाफ़ा होने लगा । परन्तु ऋषि पर, किसानों को 
दृष्टि से, इस बहुमात्रोत्पत्ति का प्रभात स्पष्टत: बुरा पड़ा। यह इस 
कारण कि गेहूँ, मक्की, आलू, फल, सब्ज़ी आदि की मांग की तो 
एक सीमा है, जो बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। 
परन्तु जब डपञ्ञ उस मांग से ऊपर बढ़ गई तो गेहूँ आदि की 
कीमतें एक दम गिर गई । पाँच ही बरसों में ऋषिजन्य पदार्थों 
की कीमत पहले से सिफफ़ एक तिहाई रह गई । परिणाम यह हुआ 
कि किसानों पर आर्थिक संकट आगया । उनकी अवस्था डांवाडोल 
हो गई । उन्हों ने लाखों मन गेहूँ ओर लाखों मन मक्का आदि 
को आग लगा कर नष्ट भी कर दिया, परन्तु क्षिजन्य पदाथों 
का मूल्य एक बार उतर कर फिर बढ़ने नहीं पाया । 


२. विल्सन के बाद हाडिंग राष्ट्रपति चुना गया। वह एक 
फमज़ोर व्यक्तित्व का पुरुष था। उस के शासन काल में अमेरिकन 
सरकार के अनेक उच्चतम अधिकारियों में ईमानदारी की कमी आ 
गई । हाडिंग के मन्त्री, फ़ाल पर रिश्वत लेने का अभियोग चला 
ओर वह अभियोग सिद्ध भी हो गया । सरकारी अफ़्सरों में इस 
तरह के अत्यन्त गम्भीर अपराधों की एक लहर-सी चल पड़ी। 
अमेरिका के राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर 
इस लहर का अत्यन्त घातक प्रभाव पड़ा। 
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३. शराब-निषेध कानून ने अमेरिकन सरकार के कार्य को 
बहुत अधिक पेचीदा बना दिया । अमेरिका में लाखों करोड़ों 
व्यक्तियों को शराब पीने का व्यसन था। इन में से लाखों व्यक्ति 
शराब-निषेव कानून जारी हो जाने के बाद भी. अनुचित उपायों 
से शराब प्राप्त कर. उसे पीते रहे । उक्त कानून की रक्षा के लिए 
अमेरिकन सरकार ने २ करोड़ डालर वार्षिक के व्यय से एक 
सेना रक्खी, परन्तु फिर भी वह अमेरिका में शराब की अवेध 
खपत को बन्द नहीं कर सकी । सरकार को यह स्वयं स्वीकार 
करना पड़ा कि अब भी अमेरिका में करोड़ों रुपयों की शराब आ 
रहो है, ओर उस में से केबल ५ प्रतिशत शराब ही सरकार ज़प्त 
कर पाती है । अमेरिका के जेलखाने शराबियों से भर गए, परन्तु 
वहाँ शराब का अवध प्रवेश बन्द न हो सका | 


७. अमेरिकन परिष्थितियों का एक अत्यन्त घातक प्रभाव 
यह पड़ा कि अपराधों को दृष्टि से अमेरिका संसार का सब से 
भयंकर देश बन गया । इस के तीन करण थे--एक तो यह कि 
अमेरिकन सरकार के अधिकारियों के हीन चरित्र ( ईमानदारी 
की दृष्टि से ) का लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । दूसरा यह कि 
अमेरिका में जीवन का माप ( स्टेण्डड आफ़ लिविंग ) बहुत 
मंहगा हो जाने पर लोगों के हृदय में धन की लिप्सा बहुत बढ़ 
गई । वहाँ सच्चे अर्थों में शक्तिशाली डालर! का राज्य हो गया 
ओर धन-प्राप्ति के लिए, हीन चरित्र के नवयुवक सभी तरह के 
उपाय काम में लाने लगे । तीसरा यह कि बहुत से लोग उचित 
अनुचित किसी भी उपाय से शराब पीना चाहते थे । जब वे 
अवेय उपायों से शराब प्राप्त करने में सफल हो जाते थे, तो मनो- 
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विज्ञान की दृष्टि से स्वभावत: उन में से अनेक के जी में यह इच्छा 
उत्पन्न होती थी कि क्‍यों न हम अवैध उपायों से ही धन 
जैसी महत्वपूर्ण बस्तु भी प्राप्त करें | इस तरह अपराध 
करने की मनोबृत्ति को प्रोत्साहन मिलता था । सन्‌ 
१६२७ तक अमेरिका में 'रेकेट” नाम से एक नया शब्द 
ज्ञारी हो गया, जिसका अभिप्राय चोरी, डाके या हत्या से धन 
संग्रह करना था। दिन-दिहाड़ें ओर सत्र लोगों के देखते-देखते 
डाके डालना और ह॒त्या करना एक मामूली बात बन गई। 
पिस्तौल दिखा कर 'हाथ ऊंचे करो” की आज्ञा देना वहां दैनिक 
जीवन के व्यवहार का अंग बन गया । यहाँ तक कि पुरुष, स्त्री ओर 
विशेषतः बच्चों की चोरी कर उन्हें बहुत-सा धन लेकर मुक्त करने 
वाले सेंकड़ों गिरोह अमेरिका में बन गए । 

दूसरी ओर अमेरिका की अदालतें दिनों-दिन नरम पड़ती 
जाती थीं। साफ़ अपराव करके अपराधी अदालत से छुटकारा 
पा जाते थे | सिफ़े हबशियों को ही कड़ी सज़ाएं मिलती थीं । 

इन परिस्थितियों का प्रभाव यह्‌ हुआ कि अमेरिका का 
सावेजनिक जीवन बहुत ही विवम ओर भयपूर्ण बन गया । 


हक 


सुधार के प्रयक्ष---सन्‌ १६२३ में हाडिंग के अचानक 
देहान्त के बाद कूलिज अमेरिका का राष्ट्रपति नियम हुआ। 
कूलिज अगले निर्वाचन में भी अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। 
सन्‌ १६२७ के निर्वाचन में कूलिज ने राष्ट्रपतित्व के लिए उमीदवार 
बनने से इन्कार कर दिया, तब उस का व्यापार सचिव हरबट्ट हूबर 
रिपब्लिकन दल को ओर से ही उमीदवार खड़ा होकर निर्वाचन 
में विजयी हुआ । राष्ट्रपति हूबर ने दावा किया कि अपने 
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शासनकाल में वह्‌ अमेरिका की समृद्धि को ओर भी बढ़ाने का 
प्रयत्न करेगा । अमेरिका में बढ़ती हुई अपराधों की लहर को 
रोकने का भी उसने वायदा किया | अदालतों को हिंदायतें की गई 
कि वे अधिक सतकता ओर कठोरता से काम लें । 

सट्टे की लोकप्रियता---बहुत शीघ्र हूवर का प्रभाव 
अमेरिकन जनता पर स्थापित हो गया । लोगों को अमेरिकन 
व्यवसाय को उल्नति पर इतना भरोसा हो गया कि अमेरिकन 
कम्पनियों के हिस्सों की कोमत दिन-प्रति-दिन बढ़ने लगी | इसका 
एक परिणाम यह हुआ कि अमेरिकन लोगों को अपने देश की 
व्यावसायिक ओर व्यापारिक कम्पनियों के हिस्से खरीदने और 
मुनाफ़े पर बेचने का चाव हो गया। अमेरिकन लोगों ने अपने 
अरबों डौलर स्टाक हिस्ले खरीदने तथा उन के स्ट्वेब्ाज़ी में 
खच्चे कर दिये । ह 

आशिक संकट---व्याजसायिक कम्पनियों के हिस्सों की 
कीमत बढ़ते-बढ़ते क्रमश: एक दिन अपनी सीमा तक जा पहुँची । 
उनकी कीमत सो से हज़ारों तक पहुंच गई | यह नकली चढ़ाव 
एक दिन फ़ेंल होना ही था। सितम्बर १६२६ में अमेरिकन लोगों 
को मालूम हुआ कि उन्होंने व्यावसायिक कम्पनियों के हिस्से बहुत 
हँचे दामों में ख़रीदु कर गलती की है, क्योंकि उन कम्पनियों का 
मुनाफ़ा अधिक नहीं है । स्वसाधारण जनता में भय का सब्चार 
हो गया और लोग अरबों रुपयों के हिस्से बेचने को उत्सुक हो 
गए । अब उनका खरीदुदार कोई नहीं था, इससे उन हिस्सों की 
कीमत बहुत तेज़ी से गिरने लगी । न्‍्यूयाक बेंक ने अमेरिकन 
जनता के इस भय को दूर करने के लिये २४ करोड़ डोलर के 


आर्थिक संकट १२५ 


मूल्य के हिस्से, कुछ कम दामों पर, स्वयं भी खरीद लिए। फिर 
भी जनता का भय दूर न हुआ । अक्तूबर मास में अमेरिका को 
एक अत्यन्त भयंकर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा। 
अमेरिकन जनता को कुल मिला कर ४,००,००,००,००,००,००० 
डालर का नुकसान हुआ । अर्थात्‌ मित्रराष्ट्रों से अमेरिका को 
जितना धन प्राप्त होना था, उसके ५ गुना धन से, इस आर्थिक 
संकट में अमेरिका हाथ धो बेठा। सट्टेबाज़ी का इससे बड़ा उदाहरण 
संसार के इतिहास में दूसरा नहीं है । इस संकट में अमेरिका 
के हज़ारों बेंक ओर हज़ारों व्यावलायिक कम्पनियां अपना दिवाला 
निकाल बेठीं । वहां बेकार लोगों की संख्या ६० लाख तक जा 
पहुँची । 

सन्‌ १६३१ तक अमेरिका की दशा नहीं सुधरी। अथे- 
शाखज्ञों के लिए अमेरिका के उन दिनों की आर्थिक दशा का 
अध्ययन एक बहुत ही गुथीला और साथ ही रोचक बस्तु है। 
अमेरिका का ४ नील रुपया सिफफ़ एक महीने में, कहाँ उड़ गया! 
बात सिर्फ़ इतनी थी कि भावी समृद्धि की आशा पर अमेरिकन 
जनता ने अपना अरबों, रुपया अत्यन्त बढ़े हुए दामों पर 
व्यावसायिक कम्पनियों के हिस्से खरीदने में व्यय कर दिया | यह 
सट्टेबाज़ी थी, जिसमें जूए का सिद्धान्त काम करता है। इस 
जूए में अमेरिकन जनता हार गई, क्‍यों कि भावी समृद्धि की उन 
की आशा पूरी नहीं उतरी। 
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[4 
न्यू डील” ( नयी बाज़ी )-- 
राष्ट्रपति रूज़वेल्ट---सन्‌ १६३२ के निर्वाचन में रिप- 
ब्ज्ञिकन दल ने पुनः हूवर को राष्ट्रपतित्व के लिए अपना उमीदवार 
खड़ा किया । डेसोक्रेटिक दुल ने इस वार रूज़बैल्ट को अपना 
उमीदवार बनाया | हूवर की ईमानदारी और प्रयत्नशीलता का 
सम्पूर्ण अमेरिका कायल था, परन्तु उस के शासनकाल में अमे- 
रिका अपने आर्थिक संकट से छुटकारा नहीं पासका, यह बात भी 
स्पष्ट थी। उधर रूज़बैल्ट ने न्यूयाके का गवनर रहते हुए जिस 
तरह न्‍्यूयाक को शुद्ध करने तथा वहां अपराधों की संख्या घटाने 
का प्रयत्न किया था, उस से रूज़वैल्ट की लोक-प्रियता बहुत बढ़ 
गई थी । वैसे भी अमेरिकन ज्नता अब कोई नया कार्यक्रम 
चाहती थी और रूज़वेल्ट ने एक नया कार्यक्रम जारी करने का 
वायदा दिया था । इस से रिपढ्लिकन दल की आशा के बिरुद्ध 
रूज़बैल्ट को २,५५,००,००० वोट मिले और हूबर को केवल 
१,६०,००,००० । इस तरह रूज़बैल्ट बहुत बड़े बहुमत से राष्ट्र- 
पति बना | 


फिर से शराब---४ मार्च १६३३ को रूज़बैल्ट ने राष्ट्र- 


पतित्व की बागडोर अपने हाथ में ली । उसी सप्ताह अमेरिका के 
बहुत से बड़े-बड़े बेंक फ़ेल हो गये थे और बाकी बैंकों को बचाने 
के लिए सरकार ने एक सप्ताह की छुट्टी घोषित कर दीथी । 
४ मार्च बैंकों की छुट्टी का पहला दिन था । उस दिन हज़ारों-लाखों 
अमेरिकन घरों में खाना खरीदने तक को पैसा नहीं था । 
फेल हो गए बैंकों के साथ बहुत-से अमेरिकनों 


नया कार्यक्रम १२७ 


का सम्पूर्ण धन भी नष्ट हो गया था। राष्ट्रति बनते ही 
रूज़बैल्ट ने एक महत्वपूर्ण घोषणा द्वारा अमेरिकन जनता को 
बताया कि वह दो नए कानून बनाएगा । एक कानून द्वारा पैन्शनों 
में ५० करोड़ डालरों की कटौती की जायगी और दूसरे कानून 
द्वारा हलकी शराब पर से प्रतिबन्ध उठा लिया जायगा। शराब 
पर से प्रतिबन्ध उठाने का अभिप्राय यह था कि सरकार को अरबों 
रुपया आय बढ़ जायगी । 

एक अदभुत दृश्य--१२ मार्च १६३३ रविवार की रात 


को नए राष्ट्रपति ने रेडियो द्वारा अपनी जनता से अपील की-- 
«कल सोमवार है| कल बेंक खुल जाँयगे । मैं अमेरिकन जनता 
से अमेरिकन राष्ट्रीयता के नाम पर अपील करता हूँ कि कल कोई 
भी अमेरिकन बैंको से रुपया न निकाले | सभी लोग जहां तक 
बन पड़े, बैंकों में और रुपया जमा करवाएँ |” 

रूज़वैल्ट ने एक भारी ख़तरा लिया: था, परन्तु वह जीत 
गया । अगले दिन बेंकों के खुलने से पहले ही उन पर हज़ारों 
अमेरिकनों की भीड़ पंक्ति बना कर खड़ी थी। परन्तु आश्चय ! 
कोई भी अमेरिकन, बेंकों से रुपया निकालने नहीं आया था, सब 
लोग, जहां तक बन पड़ा था, बेंकों में जमा करवाने के लिए अपना 
संचित धन लेकर यहाँ आए थे । 

बस, इतना काफ़ी था । अमेरिका में से आर्थिक संकट का 
भय देखते-देखते नष्ट हो गया । लोगों का रूज़बैल्ट पर अगाध 
विश्वास कायम हो गया । 

नया कार्यक्रम--सब से पहले रूज़बैल्ट ने बेकारी की 


समस्या अपने हाथ में ली । उसने ५० करोड़ डोलर बेकारों में 


छू 


श्य्प संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका 


बाँटने के लिए सुरक्षित करवा दिए । इन्हीं दिनों हज़ारों बेकारों 
ने अमेरिका की राजधानी की ओर प्रस्थान कर दिया। रूज़बैल्ट 
ने इन बेकारों को पोलीस की मार से भगा नहीं दिया, बल्कि 
स्वयं उन लोगों के बीच में जाकर उन से कहा कि आप लोग 
अमुक प्रदेश में जंगल पैदा करने का काम कीजिए । जंगलों की 
कमी से अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है । आप लोगों को 
वहां भोजन, मकान ओर ३३ रुपया दनिक मिलेगा | बहुत शीघ्र 
२,५४०,००० बेकार इस काम पर लग गए ओर अमेरिका को 
बेकारी की समस्या कुछ समय के लिए बहुत आसानी से हल 
हो गई । 
कृषकों की दशा सुधारने के लिए रूज़वैल्ट ने कृषि की 
उत्पत्ति की एक मात्रा नियत कर दी। उस से अधिक उपज्ञ 
करना कानून से रोक दिया गया | यह. इस लिए कि उपज्ञ के 
दाम बहुत न गिरने पावें। साथ ही डस ने २ अरब डालर इस 
बात के लिए सुरक्षित कर दिए कि उन के द्वारा किसानों को बहुत 
कम सूद पर रुपया उधार दिया जा सके | 


सब से बड़ी समस्या अब व्यवसाय के पुनः संगठन की 
थी । अमेरिका की व्यावसायिक कम्पनियों में अब परस्पर इतनी 
तीज प्रतिस्पर्धा हो गई थी कि किसी को भी लाभ न होताथा। 
बहुत सोच-विचार के बाद रूज़बैल्ट ने विभिन्न व्यवसायों की 
बड़ी बड़ी कम्पनियों को परस्पर मिल जाने की प्रेरणा करने का 
निश्चय किया । इसी उद्देश्य से अमेरिकन सरकार ने 'राष्ट्रीय व्याव- 
सायिक पुन: निर्माण कानून! ( 'िगांग्मवो [मरवेपणशा+ंवे 
छ०2००0ए०7०ए 2.0) जो 'एन० आई० आर० ए०, (५. [. पे. 3.) 


राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कानून १२६ 


नाम से प्रसिद्ध हुआ, पास किया । इस कानून के अनुसार मज़दूरों 
के न्यूनतम वेतन तथा कार्य के अधिकतम घण्टे नियत कर दिए 
गए। इस कानून का उद्देश्य बहुमात्रोत्पत्ति को रोकना भी था 
ताकि व्यावसायिक उत्पत्ति के पदार्थों की कीमतें गिरने न पाएं । 


टैनेसी घाटी--उपयुक्त नए कार्यक्रम के अतिरिक्त 


रूज़बैल्ट ने रूस के पंचवार्षिक कार्यक्रम के ढंग पर अमेरिका 
की विस्तृत टैनेसी घाटी का व्यावसायिक संगठन करने का निश्चय 
किया । इस विस्तृत प्रदेश को, जो अब तक बंजर ओर वीरान 
पड़ा हुआ था, चार-पांच वर्षो में एक बहुत ही सरद्ध तथा 
व्यावसायिक केन्द्र बना दिया गया। रूस से बाहर, संसार भर में 
इस ढंग का अध्यवसाय ओर कहीं नहीं हुआ । 


राष्ट्रीय. पुन्निमाण कानून -- ( पिवापंठपरगों 
#०००४००७ . 0० ) अन्त में रूज़बैल्ट ने अमेरिका भर के सभी 
व्यवसायों पर पुनर्निर्माण का कानून लगाने का निश्चय कर लिया। 
मज़दूरों के वेतन, इस नए कानून के अनुसार ओर भी बढ़ा 
दिए गए और उनके काम करने के घण्टे घटा दिए गए। इस 
कानून का उद्देश्य बेकारी को दूर करना और बहुमात्रोत्पत्ति को 
रोकना था। रूज़बैल्ट के सम्पूर्ण प्रयत्नों के बावजूद भी अमेरिका 


की बेकारी की समस्‍या बहुत शीघ्र पुनः चिन्ताजनक रूप धारण 
करने लगी थी। 


सन्‌ १६३६ तक अमेरिका की आर्थिक दशा पुनः बिगड़ने 
लगी । बेकारी बढ़ गई। पुनर्निर्माण के कानून सफलतापूर्वक 
नहीं चल सके, ज्यवसायपतियों ने उनमें पूर्ण सहयोग नहीं 
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दिया । फिर भी रूज़बवैल्ट ने इन परिस्थितियों का मुकाबला बड़ी 
धीरता ओर बुद्धिमत्ता के साथ किया । 


सन्‌ १६३६ तक अमेरिका के बहुत से व्यवसायपति रूज़- 
बैल्ट के विरुद्ध हो गए थे । उनकी सम्मति में उसकी . नीति से 
केवल किसानों, मज़दूरों ओर मध्यम स्थिति के लोगों का ही 
भला था। वह अमेरिका के व्यापार-व्यवसाय को उन्नत नहीं 
कर सका । इन्हीं दिनों अमेरिका में राष्ट्रपति का नया चुनाव 
हुआ । पूंजीपतियों के विरोध के बावजूद भी रूज़बैल्ट को ६० 
प्रतिशत बोट मिले और वह पुनः अमेरिका का राष्ट्रपति 
निर्वाचित हुआ । 


सन्‌ १६३८ तक भी रूज़बैल्ट अमेरिका के पूंजीपतियों 
का सहयोग प्राप्त नहीं कर सका । परन्तु १६३८ के उत्तराध में 
संसार की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बहुत बिकट हो जाने के 
कारण अमेरिकन आर्थिक संकट खुद-बखुद टल गया, क्योंकि 
अमेरिका को विदेशों से बड़े-बड़े आडर मिलने लगे। 


तटस्थता का कानून--जब यह दिखाई देने लगा कि 
संसारव्यापी महायुद्ध पुनः झुरू होने को है, तो अमेरिका ने निश्चय 
किया कि वह किसी भी ऐसे देश को युद्ध की सामग्री नहीं देगा, 
जहां युद्ध जारी हो। इस कानून का उद्देश्य अमेरिका को आगामी 
महायुद्ध से एकदम प्रथक्‌ रखना था । अमेरिकन जनता अपनी 
सभ्यता को अनन्‍्तर्राष्रीय सभ्यता कहती है । वह संसार के अन्य 
देशों के कगड़ों में पड़ कर अपनी अन्‍्तर्राट्रीय भावना को क्षति 
नहीं पहुँचाना चाहती । “ 


तटस्थता के कानून में परिवर्तन १३१ 


तटस्थता के कानून में परिव्तेन--परसन्‍्तु सितम्बर 
१६३६ में जब वर्तमान महायुद्ध प्रारम्भ हो गया, तो मित्ररा्ट्रों ने 
अमेरिका को बहुत-से बड़े-बड़े आडेर दिए । तटस्थता के कानून 
के अनुसार अमेरिका इन आडेरों को स्वीकार नहीं कर सकता 
था। तथापि यह प्रलोभन इतना बड़ा था कि अमेरिका के बहुत 
से पूंजीपति कैनाडा में अरबों रुपया व्यय कर युद्ध की सामग्री 
वैयार करने का इरादा बनाने लगे | इन परिस्थितियों में अक्टूबर 
१६३६ के अन्त में अमेरिकन सरकार ने तटस्थता के कानून में 
यह परिवर्तन कर दिया कि चाहे जो राष्ट्र अमेरिका से युद्ध का 
सामान खरीद सकता है; परन्तु इस तरह का सामान केवल 
नकद दामों में, अमेरिका में ही बेचा जायगा। कोई अमेरिकन 
जहाज़ उस सामान को अमेरिका से बाहर नहीं ले जायगा। युद्ध 
का सामान लेजाने का प्रबन्ध खरीदार राष्र को अपने जहाज्ञों 
द्वारा स्वयं ही करना होगा। इस कानून के अनुसार इंग्लेण्ड 
ओर फ्रांस ने २,००,००,००,००,००० रुपयों के हवाई जहाज़ों 
तथा अन्य शस्ाखों का आर्डर अमेरिका को दिये। अमेरिकन 
पूंजीपति पिछली सब बातों को भूल कर मित्रराष्ट्रों के आडेर 
पूरा करने में सन्नद्ध हो गए। 

परिणाम यह हुआ कि अमेरिका का आर्थिक संकट 
आज स्वयमेव हल हो गया । सम्भावना है कि वर्तमान 
महायुद्ध से सब से अधिक लाभ अमेरिका को ही पहुँचेगा। 


पिछले दो वकों में महायुद्ध के सम्बन्ध में अमेरिका को 
जो नोति रही है, उस का वर्णन यथास्थान किया जायगा । 


नगर 2. 


(ग) 

ऋफ्रास 
एक अंग्रेज़ लेखक ने ठीक कहा है--“जमैनी से व्यक्तिगत 
स्वाधीनता छीन लीजिए, जमेनी एक संगठित राष्ट्र बन जायगा। 
फ्रांससे व्यक्तिगत स्वाथीनता छीनिए तो बहाँ क्रान्ति होजायगी ।” 
स्वाधीनता की भावना फ्रांस के कण-कण में व्याप्त है। फ्रांस 
को एक तरह से प्रजातनत्र शासन का जन्‍्मदाता कहा जा सकता 
है। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से फ्रांस संसार के सबे-प्रथम 
देशों में रहा है। इस पर भी वहां स्थायी मन्त्रिमण्डलों का शासन 
नहीं रहता । वहां के 'चैम्बर आफ डिंपुटीज़” के ६१८ सदस्य बीसों 
दलों में विभक्त हैं| पिछले ६७ वर्षों में वहां पूरे १०१ मन्त्रिमण्डलों 
का शासन रहा है | एक मन्त्रिमए्डल के कायैकाल की औसत ८ 
महीने से अधिक नहीं । फ्रांसके १५ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री आज भी 


विजयी फ्रांस १३३ 


जीवित हैं । फिर भी फ्रेंच लोगों का दावा है कि फ्रांस का-सा 
सफल प्रजातन्त्र राष्ट्र संसार में दूसरा नहीं है। अपनी सरकारों की 
अस्थिरता और अपने देश में. राजनीतिक दुलबन्दी की कमी को 
फ्रेंच लोग अपने स्वाधीनता-प्रेम का प्रमाण मानते हें । 

फ्रांस की भूमि काफ़ी उपजञाऊ है। अपने देश के लिए 
आवश्यक पदाथों का अधिकांश भाग फ्रांस स्त्रय॑ उत्पन्न कर 
लेता है। वहां की कच्ची उपज और पक्के व्यवसायों में पूरा सम- 
तुलन है। 

ऋ्रांस की आबादी ४,२०,०० ००० है। और यह एक 
आश्चर्य का विषय है. कि वहां की आबादी क्रमश: घट रही है । 
सन्‌ १६३७ तक वहां जन्म ओर मत्यु की संख्या में लगभग सम- 
तुलन-सा रहता था । परन्तु १६३५ से वहां मृत्युसंख्या की 
अपेक्षा जन्मसंख्या कम हो गई है । जब कि सन्‌ १६३४ में विभिन्न 
देशों में १००० निवासियों के पीछे जन्म और झत्यु का अनुपात 
इस प्रकार रहा-- 


. जन्म म््त्यु 
जमेनी १५.१ १०.६ 
इटली... र३.२ १३.१ 
रूस ४७४७.९ २६.१ 


विजयी फ्रांस--गत महायुद्ध के बाद सध्य यूरोप के 
पुनर्विभाग का ओय अथवा दोष का अधिकांश भाग फ्रांस का है। 
इसमें सन्‍्देह नहीं कि वर्साई की सन्धि-परिषद्‌ में फ्रांस के नेता 
क्लीमैंशो ने विलसन की शान्ति-स्थापना की स्कीम को सफल 
नहीं होने दिया। इसमें सी सन्‍्देह नहीं कि जमेनी पर जो भारी 


१३७ फ्रांस 


बोक डाला गया था, उसका बहुत-सा उत्तरदायित्व फ्रांस पर ही 
था। अन्य मित्रराष्ट्र सम्भवत: जमेनी को कुछ कम सज़ा देने को 
तेयार हो जाते । परन्तु फ्रांस के उस कार्य को अयुक्तियुक्त नहीं 
कहा जा सक्रता। यह इस कारण कि फ्रांस और जमेनी की 
सभ्यता में अनेक आधारमूत भेद हैं, और फ्रांस को इस बात का 
खतरा था कि अवसर पाते ही जमेनी फ्रांस की स्वायीनतापूरणे 
सभ्यता को कुचलने का प्रयत्न करेगा । फ्रांस निस्सन्देह संसार का 
सब से अधिक सभ्य देश था। नम्नता और विनय फ्रेंच लोगों के 
जातीय गुण हैं । पिछले एक हज़ार बरसों से फ्रांस को यूरोप 
का सभ्यतम देश गिना जाता है। फ्रांस के रहन-सहन ओर फ्रांस 
के रीतिरिवाजों का अनुकरण यूरोप के सभी राष्ट्र सत्रहवीं सदी 
से कर रहे हैं । फ्रांस के इन्हीं गुंगों के कारण फ्रेंच भाषा सम्पूरों 
यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बन गई। फ्रांस ने ही सब से पूवे 
संसार को स्वतन्त्रता, समानता और अआतृभाव की व्यावहारिक 
दीक्षा दी | फ्रांस की आन्तरिक शान्ति ओऔर व्यवस्था संसार के 
अन्य राष्ट्रों के लिए आदशे स्वरूप है। आधा फ्रांस गांवों में रहता 
है, आधा नगरों में; आधे फ्रांसीसी खेती-बाड़ी. का काम करते 
हैं और आधे व्यवसाय-व्यापार का। सभ्यता, व्यक्तिगत स्वा- 
धीनता, विचारस्वतन्त्रता, कृषि, व्यवसाय, आदि का जितना 
अच्छा समतुलन फ्रांस में है, उतना संसार के अन्य किसी देश में 
दुलेभ है | यही फ्रांस जब पिछले महायुद्ध में विजयी हो गया तो 
भविष्य के लिए अपने को निष्कंटक बनाने की दृष्टि से उस का , 
सभी तरह के उपाय व्यवहार में लाना स्वाभाविक ही था । 
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आक्रमण का भय--#ंस की सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राज- 


नीति का उद्देश्य, बाह्य आक्रमणों से, विशेषतः जमेनी के आक्र- 
मणों से अपनी रक्षा करने का रहता है। फ्रांस में अभी ऐसे लोग 
काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, जिन्होंने अपने देश पर जमेनी के तीन 
आक्रमण देखे हैं, यद्यपि तीसरा महायुद्ध आजकल जारी है। पहले 
आक्रमण में फ्रांस हार गया, दूसरे में जमेनी ओर अब फ्रांस । 
पिछले महायुद्ध के ८, १० बरसों के बाद जब जमंनी के 
प्रति मित्रराष्ट्रों का रुख़ काफ़ी उदार हो गया, फ्रांस की रक्षा तथा 
विश्व भर में शान्ति स्थापित रखने की टंष्टि से फ्रांसीसी प्रधान 
मल्त्री ब्रिआन्द ने राष्ट्रसंध के सन्‍्मुख इस आशय का एक प्रस्ताव 
पेश किया कि संसार के राष्ट्रों में से बाह्य आक्रमणों का भय हटाने 
के लिये राष्ट्रसंघ को अपनी एक स्थायी सेना रखनी चाहिये, जो 
विश्व-रक्ञा की पोलीस का काम करे । राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य उक्त 
सेना का खर्च पूरा करें। परन्तु राष्ट्रसंघ इस तरह की किसी स्कीम 
को ध्वीकार नहीं कर सका। यह स्पष्ट है कि पिछले महायुद्ध के बाद 
बहुत समय तक, बल्कि सन्‌ १६३४ तक, संसार के अन्य राष्ट्र फ्रांस 
की बाह्य आक्रमणों से अपनी रक्षा करने की प्रबल इच्छा को बहुत 
सहानुभूति के साथ नहीं देख सके । 
ब्लौक नैशनल--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, फ्रांस 
के चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ में बीसों छोटे-बड़े दल हैं। उसका चुनाव 
प्रति चार वर्षो के बाद होता है। जब एक वार चुनाव हो ज्ञाता 
है, तो चार वर्षों के लिए फ्रांस की सरकार उसी चेम्बर में 'चुनी 
ज्ञाती है, प्रधान मनन्‍्त्री वहां चेम्बर का नया निर्वाचन नहीं करवा 
सकता । इससे प्रायः संदेव अनेक दलों के सम्मिश्रण से फ्रांस की 
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सरकार कायम होती है ओर छोटी-छोटी, यहां तक कि व्यक्तिगत 
बातों से भी फ्रांस की सरकार डावांडोल हो जाती है । 
पिछले महायुद्ध के बाद, सन्‌ १६१६ के अन्त में, अनेक 
दलों के सम्मिश्रण से फ्रांस में ब्लौक नेशनल” नाम की सरकार 
कायम हुई । इस दल में मुख्यतः अनुदार दल, केथोलिक और 
फ्रांस के पूंजीपति शामिल थे। इस सरकार का ध्येय जमेनी को 
अधिकतम जुर्माना अदा करने के लिये लाचार करना था। संसार 
भर में क्लीमैंशो के सम्बन्ध में यह धारणा फेल गई थी कि जर्मनी 
के प्रति उसका रुख़ बहुत ही प्रतिहिंसापू्ण है, परन्तु ब्लौक 
नंशनल सरकार का कथन था कि क्लीमैंशो ने जमैनी को बहुत 
सस्ते में छोड़ दिया । क्लीमैंशो को इसी बात पर त्यागपत्र दे देना 
पड़ा । गत महायुद्ध के बाद कुछ बरसों तक मिलरलेंड, पोइन्केर 
आदि के नेतृत्व में यही ब्लौक नेशनल फ्रांस की आन्तरिक 
राजनीति में बहुत प्रभावशाली दुल बना रहा । 
कटेल डे गोशे---फ्रांस की वर्तमान राजनीति में दूसरा 
प्रमुख दल कर्टेल डे गोशे ( वाम-]०7-पतक्ष का संगठन ) रहा है । 
बाएतव में यह दल न तो वामपक्षी था और न साम्यवादी ही । 
वास्तव में यह उदार और शान्तिप्रिय लोगों का संगठन था। इस 
दल का प्रथम नेता हैरिएट है। दूसरा नेता ब्रिआंद था। ये दोनों 
व्यक्ति फ्रांस में बहुत लोकश्रिय रहे। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के 
सम्बन्ध में इस दल की नीति थी, पारस्परिक समझौते ओर 
विचार-विनिमय॒ से शान्ति स्थापना करना । इंग्लेण्ड की 
मज़दूर सरकार के साथ ही साथ फ्रांस में कर्टेल की सरकार ने 
रूसी बोल्शेबिक सरकार के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्ध 
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स्थापित कर लिए । उस से बाद फ्रांसीसी प्रधानसन्त्री ब्रिआंद 
श्रोर अंग्रेज़ प्रधानमन्त्री रेम्ज़े मैक्डानल्ड ने एक साथ मिल कर 
राष्ट्रसंघ को शक्तिशाली बनाने के उपायों पर विचार किया । परन्तु 
व्यवहार में कुछ भी नहीं हो सका | इंग्लेण्ड की अनुदार दल की 
सरकार ने ही इन उपायों को स्वीकार नहीं किया । 
घरेलू मामलों में इस दल की नीति बहुत सरल रही । दल 

ने प्रयत्ष किया कि फ्रैंच लोगों पर और टेक्स न लगाए जांय। 
फ्रांसीसी लोगों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे अपने देश के 
लिए अपना जीवन तो आसानी से दे सकते हैं, परन्तु वे देश के 
लिए टैक्स नहीं दे सकते | इसी कारण फ्रांस में टक्सों का बोझ 
सदैव बहुत कम रहा है। सन्‌ १६१७ तक वहां आयकर भी नहीं 
था। उसके बाद भी, बहुत समय तक आयकर पूणोरूप से वसूल 
नहीं किया जा सका । 

उधर फ्रांस ने युद्ध का हरजाना प्राप्त करने के लिए जमनी 
के जिन प्रान्तों पर अपना अधिकार स्थापित किया था, उन का 
व्यावसायिक संगठन करने के लिए फ्रांस को बहुत अधिक धन 
व्यय करना पड़ा था। जमेनी भी हरजाने की पूरी मात्रा अदा नहीं 
कर रहा था, इस से कटेंल की सरकार को भी, लाचार होकर 
फ्रांसीसी लोगों पर नए कर लगाने ही पड़े । इस का परिणशास 
यह हुआ कि कर्टेल की सरकार हार गई । 


यूनियन नैशनेल--इस परिस्थिति से ब्लोक नेशनल के 
नेता पोईकेर ने लाभ उठाया। उसने कर्टेल के सिद्धान्त भी 
स्वीकार कर लिए और उस के सहयोग से सन्‌ १६२६ में “यूनियन 
नेशनेल' नाम से एक नए दल की स्थापनों की। पोइंकेर इस 


श्श्ेप फ्रांस 


सरकार का प्रधानमन्त्री बना ओर कर्टेल का नेता ब्रिआंद वैदेशिक 
मनन्‍त्री । सन्‌ १६३२ तक इसी दल की सरकार फ्रांस में कायम 
रही । फ्रांस की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए पोइंकेर ने 
आयकर को सुव्यवस्थित किया और अमीरों पर यह कर बढ़ा 
दिया; सरकारी कमेचारियों के वेतन घ्रटाए ओर तम्बाकू पर से 
सरकारी एकाधिकार हटा दिया | सन्‌ १६२८ में उस ने फ्रांस में 
भी गोल्ड स्टेडरडे जारी कर दिया । 
इसी एक बात से फ्रांस को असीम आर्थिक लाभ पहुँचा। 
फ्रैंक ( फ्रांसीसी सिक्का) की कीमत अब युद्ध से पहले की अपेक्षा 
केवल ३ रकखी गई थी और फ्रांस का सम्पूर्णा राष्ट्रीय ऋण, जो 
फ्रांस में जमा किया गया था, फ्रेंकों में था। इस से वह 
राष्ट्रीय ऋण स्वयमेव केवल < ही बाकी रह गया । फ्रांस के पूंजी- 
पतियों को इस बात से नुकसान अवश्य हुआ, परन्तु बहुत शीघ्र 
फ्रांस की आर्थिक दशा इतनी खुधर गई कि वहां के पूंजी- 
पतियों को भी अपने उपयुक्त नुक्सान का अफ़सोस नहीं रहा। 
क्रमशः सन्‌ १६२६ तक फ्रांस एक अत्यन्त सम्रद्ध देश बन गया। 
उस ने यूरोप भर के सब देशों से बड़ी सेना का संगठन कर लिया। 
उस के पास संसार के सब देशों से अधिक सोना जमा हो गया ! 
फ्रांस के व्यवसाय सम्रद्ध हो गए । राइनलेण्ड ओर रूहर से भी 
अब उसे अच्छी आय होने लगी । 
संकट का ग्रारम्भ--सन्‌ १६२६ में पोइंकेर ने राजनीति से 
विश्राम लेलिया ओर थोड़े द्वी दिनों के बाद त्रिआंद का भी देहान्त 
हो गया। फिर भी सन्‌ १६३२ तक “यूनियन नेशनेल” की सरकार 
कायम रही । सन्‌ १६३०, ३१ में संसार भर पर जो आर्थिक संकट 
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आया, उसका प्रभाव फ्रांस पर पड़ना स्वाभाविक था। सरकार ने 
अपनी आय बढ़ाने के लिए कर बढ़ाए आर लोगों में असन्‍्तोष 
फैलने लगा । अमेरिका और इंग्लैएड जेले धनी फ्रांस में नहीं हें । 
डधर विदेशों के आर्थिक संकट से फ्रांस के व्यवसाय पर विषम 
प्रभाव पड़ रहा था। केन्द्रीय यूरोप की राजनीतिक दशा सन्देहास्पद 
बनती जा रही थी, इस से फ्रांस में सैनिक संगठन ओर शस्त्री- 
करण आवश्यक हो गया। कर बढ़ाने पढ़े ओर १६३२ के चुनाव 
में यूनियन की सरकार हार गई.। 
सन्‌ १६३३ के प्रारम्भ से लेकर १६३४ तक फ्रांस में संकट 
काल रह।। उस समय देश को एक उम्र ओर स्थिर नीति को 
अधवश्यक्रता थी। परन्तु चेम्बर. आफ डिपुटीज़ में इतने दल थे कि 
आधे दुर्जत दलों के संगठन के बिना वहां सरकार कायम न हो 
सकती थी | परिणाम यह हुआ कि वहां सरकार का बदलना 
रोज़मर्स का काम हो गया । इन परिस्थितियों से शासत ओर भी 
कमज़ोर होगया, अनेक उच्च सरकारी कर्मचारी ईमानदार नहीं 
रहे । सन्‌ १६३४ में इस तरह के अनेक अत्यन्त 'सनसनीपूरोे 
मामलों का पता चला । इन्हीं परिस्थितियों के परिणामस्वरूप 
पेरिस में & फरवरी १६३४ को एक खतरनाक दंगा भी हो गया। 
जिस में १३०० लोग ज़ख्मी हुए । 
: मोशिए ब्लम और शातां--बरसों को अन्यवस्था के 


बाद सन्‌ १६३६ में नया निर्वाचन हुआ और फ्रांस के. इतिहास में 
पहली वार साम्यवादी दल के सदस्यों को चम्बर आफ़ डिपुटीज़ 
में सवोच्च संडया मिली । तब ब्लम ने, जो स्वयं जनता का नेता 
गिना जाता रहा है, कतिपय अन्य दलों की सद्दायता से अपनी 


१४० । फ्रांस 
सरकार कायम की । ब्लम की सरकार ने काफ़ी हदृढ़ता के साथ 
फ्रांस का शासन किया। फ्रांस को एक मज़बूत और शक्तिशाली 
सरकार की आवश्यकता थी। वह उसे मिल गई । ब्लम बहुत 
स्पष्टवादी ओर तेज़ था, इस से उस की जगह साम्यवादी नेता 
शातां प्रधानमन्त्री बना। शातां को ऋस की व्यावसायिक स्थिरता 
कायम करने में काफ़ी सफलता मिली, परन्तु सन्‌ १६३८ के प्रारम्भ 
में फ्रांस में अनेक प्रभावशाली पूँजीपतियों के बिरुद्ध कुछ ऐसे 
प्रमाण मिले, जिन से सिद्ध हुआ कि उनके गरेरकानूती कार्यो और 
षडयन्त्रों को फ्रांस की सरकार, उन के व्यक्तित्व के भय से सहन 
करती रही है | इस से शातां को भी त्यागपत्र दे देना पड़ा । और 
कुछ समय तक वहां पुनः स्थायी सरकार स्थापित नहीं हो सकी । 
मोशिए दलेदियर----दलेद्यिर ८ एप्रिल १६३८ को तीसरी 

वार फ्रांस का प्रधानमन्त्री नियत हुआ | सन्‌ १६३३ में जब दलेद्यिर 
पहली वार फ्रांस का प्रधानमन्त्री बना था, लोगों को विश्वास हो 
गया था कि उस का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। खास तोर से अंग्रेज़ों 
ने उसे बहुत पसन्द किया था । परन्तु बाद की घटनाओं से लोगों 
की यह धारणा बदल गई थी । 

इस वार दलेदियर के प्रधानमन्त्री बनते ही इंग्लैण्ड और 
फ्रांस के पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त मित्रतापूणं हो गएं | 
बतमान महायुद्ध में फ्रांस का जो हाल हुआ, उसका वर्णन आगे 
चलकर किया जायगा । 


छठा अध्याय 


हमारे पूरब के पड़ोसी 
(क) 
चीन 


चीन की आ्रार्भिक पराधीनता--अहैँष्ड स्सल के कथना- 
जुसार “चीन की दो हज़ार वषे पुरानी सभ्यता मानवीय आल्हाद 
को उत्पन्न करने की दृष्टि से यूरोप की सम्यता से बढ़ कर है ।! 
परन्तु इस प्राचीन सभ्य देश की बतेमान अबघस्था का अन्दाज़ा 
सान्चेस्टर गाडियन के निम्नलिखित उद्धरण से लगाया जासकता 
_ “कोई निष्पक्ष ध्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता 
कि शंघाई में रहने वाले विदेशियों का यह निरन्तर भ्रयल्ल रहा 
है कि वे चीन के अधिकारों को हंड्प करते चले जांय । जिस 


श्ष्टर हमारे पूरब के पड़ोसी 


समय शंघाई में विदेशियों को रहने का अधिकार मिला था, 
किसी को इस बात का ख्याल भी नहीं था कि यह नई विदेशी 
आबादी एक दिन पूर्णात: स्वतन्त्र होकर सम्पूर्ण चीन पर अपना 
आर्थिक प्रभुत्व कायम कर लेगी। यदि हम चीन के सन्‌ १८४२ 
से लेकर १६१४ तक के इतिहास का अध्ययन करें, तो हमें ज्ञात 
हो जायगा कि इस युग में चीन की स्वराधीनता का क्रमशः हास 
होता चला गया है | चीन के तट-कर पर भी विदेशियों का नियन्त्रण 
हो गया था ओर वे उसक्रा उपयोग अपने लाभ के लिए करते 
थे | इस तट कर से जो आय होती थी, वइ विदेशों से उधार लिए 
गए धन का ऋण अदा करने के रूप में पुनः विदेशियों के पास 
चली जाती थी। चीन का अधिकांश सामुद्रिक यातायात विदेशी 
जहाज़ों में होता था । चीन के रेज्ञवे विदेशियों के हाथ में थे। वहां 
के सम्पूणो आय-व्यय पर विदेशी राजदूतों का नियन्त्रण रहता 
था। ओर इस पर सब से बढ़ कर बात यह कि इस पर विदेशी 
लोग चीनियों को घृण्या की दृष्टि से देखते थे ।” 


चीन इन परिस्थितियों को दूर करने में असमर्थ था। 
वर्साई की सन्धि के दिनों में चीन के प्रतिनिधि इस आशा से 
वहां पहुंचे कि शायद राष्ट्रपति विल्लन चीन की खोई हुई आर्थिक 
स्वाधीनता पुनः स्थापित करवा सकें। परन्तु यह उनका भ्रम 
था। वर्साई की सन्धि से जहां जापान को भी शंडुंग और 
प्रशान्त महासागर का एक जमन द्वीप प्राप्त हो गया, वहां चीन 
को अपनी आर्थिक स्वाधीनता भी प्राप्त नहीं हुई । चीन के भ्रति- 
निधियों ने वर्साई की सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किए, परन्तु 
उनकी किसी ने परवाह नहीं की । 


- डा० सनयात सेन १७३ 


डा० सनयात सेन के तीन सिद्धान्त---चीन को 
बरमात परिस्थितियों को समझने के लिए गत महायुद्ध से पहले 
के चीन तथा उसकी राज्यक्रान्ति पर प्रकाश डालना आवश्यक 
है। सन्‌ १६४४ से १६११ तक चोन पर मंचू राजवंश का शासन 
रहा | ये मंचू राजा विदेशी प्रभुत्व के प्रभाव से चीन को रक्षा नहीं 
कर सके थे, अतः सन्‌ १६११ में नवोन चीन ने राज्यक्रान्ति कर 
दी और वहां प्रजातन्‍्त्र की स्थापना हो गई। इस राज्यक्रान्ति 
का नेता डा० सनयातसेन था, जिसे वतेमान चीन का पिता कहा 
ज्ञाता है। चीन को एक स्व॒तन्त्र राष्ट्र बनाने के लिए डा० सन- 
यातसेन ने ज्ितना महान्‌ अध्यवसाय किया, उतना अध्यवसाय 
संसार के अर्वाचीन इतिहास में बहुत कम लोगों ने किया होगा । 

चीन का क्षेत्रफल लगभग सम्पूर्ण यूरोप के बराबर है। 
उसकी आबादी यूरोप की पूर्ण आबादी से भी अधिक है। 
सन्‌ १६११ की राज्यक्रान्ति के बाद अन्तिम मंचू राजा का एक 
अफसर सम्पूर्ण चीन का शासक बन बेठा । सन्‌ १६१६ में उसका 
देहाल्त हो गया । उसने चीन के प्रान्तों में जिन लोगों को सैनिक 
गवनेर नियत किया था, वे अब स्वतन्त्र शासक्र बन गए। पेकिंग 
नामसात्र को उत्तर-चीन को राजधानी रह गया । वहां की सरकार 
एकद्स शक्तिहीन थी। चीन का अधिकांश भाग अब सैनिक 
शासकों ( ५४८7 )070& ) के पास था । दक्षिण चीन के कैण्टन 
नगर में एक और सरकार थी, जिस का संचालन डा० सन के 
राष्ट्रीय दल के हाथ में था। उत्तर और दक्षिण की इन दोनों 
संरकांरों में परस्पर बहुत कम सहयोग था और सैनिक-शासक 
तो किसी की बात तक सुनने को तैयार नहीं थे । 
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डा० सनयानतसेन के राष्ट्रीय दल का नाम 'कोमिन्तांग' 
था ! वर्साई की सन्धि के अवसर पर जब चीन के प्रतिनिधियों की 
किसी ने नहीं सुनी, तो चीन में कोमिन्तांग की लोकप्रियता बढ़ने 
लगी । इन्हीं दिनों जापान की सरकार ने उत्तर चीन की सरकार 
से ज़बरदस्ती अपनी २९ मांगें स्वीकार करवाई, जिसके प्रभात्र से 
चीन आर्थिक दृष्टि से जापान का एक उपनिवेश-सा बन जाता 
था । कोमिन्तांग पार्टी इन २९ मांगों को घवीकार करने को क॒दापि 
तैयार नहीं थी, इससे डा० सन के इस दुल की लोकप्रियता और 
भी बढ़ गई । माचें १६२१ में डा० सन ने घोषणा की कि उसके 
निम्नलिखित तीन सिद्धान्त हैं :-- 


१, राष्ट्रीयता---चीन में से विदेशियों का श्रभांव नष्ट कर 


दिया जाय । उन्हें चीन के व्यापार, व्यवसाय, यातायात ओर 
समुद्र पर जो अधिकार प्राप्त हैं, वे छीन लिए जांय। चीन पर 
चीनियों का ही शासन रहे | इस शासन में चीन के चारों अल्पमंतों 
के हितों का भी पूरा ध्यान रक्खा जायगा । ये चारों अल्पमत 
हैं--मंचू, मंगोलियन, तातार और तिब्बती । 


२. प्रजातन्त्र---चीनी जनता अपनी प्रतिनिधि सभा का 
स्वयं निर्वाचन करे | जब किसी सदस्य पर से उस के मतदाताओं 
का विश्वास उठ जाय तो उसे त्यागपत्र दे देना पड़े। महत्वपूर्ण 
बातों का निश्चय सम्पूर्ण देश से वोट लेकर किया जाय । शासन 
ओर व्यवस्था की शक्तियां प्रतिनिधि सभा के निर्वाचित मन्त्रि 
मण्डल में केन्द्रित रहें । 


' परिवारिक संस्था १४५ 


३. सामाजिक न्याय या जीवन का झधिकार--_चीन की 
सम्पत्ति का विभाजन इस ढंग पर किया गया जाय कि उस के द्वारा 
सम्पूर्ण चीनी आराम का जीवन व्यतीत कर सकें । उन की 
आवश्यकताएं पूरी हो सकें । 

पारिवारिक संस्था--उपयुक्त तीनों सिद्धान्तों को पूरा 
कर सकना लगभग असम्भव प्रतीत होता था। इस का मुख्य 
कारण यह है कि चीन में राष्ट्रीयता की भावना का नितान्‍्त 
अभाव था। चीनी-जीवन की सब से मदृत्वपूणण संस्था वहां का 
परिवार है | सुप्रसिद्ध चीनी महिला चैनज़ेंत के शब्दों में-- 

“चीनी परिवार एक बहुत छोटे राज्य के समान है । पिता 
या माता इस राज्य के अधीश्वर होते हैं। पुत्रों, पुत्रियों ओर 
बहुओं की नोकरशाही इस राज्य के नौकरशाही अफ़सर हैं, जो 
छोटी बहुओं, पोतों, पोतियों तथा. आश्षित रिश्तेदारों, जिन को 
संख्या प्रायः कम नहीं होती, पर कठोर शासन करते हैं। इस राष्ट्र 
में भी निरन्तर षड्यन्त्र, राजनीति, विद्रोह आदि होता रहता, है 
ओर जो ख्ी घरेलू राजनीति में प्रवीण नहीं, वह परिवार में 

“अपनी कोई स्थिति नहीं बना सकती । वास्तव में चीनी परिवार 
एक मशीन है, एक संस्था है और परिवार के व्यक्ति उस मशीन 
के कील. पेच, एंजिन, पटरी आदि के समान हैं । उन की सत्ता 
उन के व्यक्तित्व के लिए नहीं, परिवार के लिए है ।” । 

चीनी परिवार की महत्ता का एक कारण यह भी है कि 
चीन में धार्मिक कायों का अनुष्ठान परिवार द्वारा ही हो सकता 
है। चोन में विवाह का आधार प्रेम नहीं, अपितु कतेब्य की भावना 
है और इस कतेव्य भावना का लक्ष्य परिवार ही है। 


१७६ हमारे पूरब के पड़ोसी 


परिवार की उक्त महत्ता के रहते हुए चीन में राष्ट्रीयता की 

भावना का विकास सुगम नहीं था । उस पर विदेशी साम्राज्यवादो 
चीन में राष्ट्रीयवा की भावना को पनपने नहीं देना चाहते थे। 

अन्य दिक्कतें---क्रिसी राष्ट्र में प्रजातन्त्र की स्थापना 


तभी सफल हो सकती है, जब वहां पढ़े-लिखे लोगों की संख्या 
अधिक हो । ओर १६१६ तक चीन में पढ़े लिखे लोगों को संख्या 
केवल १२ प्रतिशत ही थी। इस अशिक्षा का एक कारण यह भी 
था कि चीनी लिपि बहुत ही कठिन है। इस की वर्णामाला में 
४००० अक्षर हैं, जिन्हें याद रखना आसान काम नहीं। 
प्रजातन्त्र का दूसरा सिद्धान्त यह है कि स्त्री ओर पुरुष की स्थिति 
समान हो । परन्तु चीन में स्त्री को पुरुष से बहुत हीन माना 
जाता था । वहां बाल विवाह की प्रथा थी ओर विवाह के सम्बन्ध 
में स्त्रियों से कुछ भी न पूछा जाता था । पति को चीन में यह 
अधिकार प्राप्त था कि वह चाहे तो अपनी पत्नी को बेच भी 
सकूता है । 

डा० सन का तीसरा सिद्धान्त पूरा करने के लिये चीन 
को सम्पन्न बनाने की आवश्यकता थी। चीन की आर्थिक दशा 
बहुत बुरी थी । वहां की ८० प्रतिशत जनता कृषि पर अवलम्बित 
थी ओर किसानों के पास बहुत थोड़ी ज़मीन थी । डन के साधन 
भी पुराने ढंग के थे। परिणाम यह होता था कि खुशहाली के. 
बरसों में तो चीनी किसानों को रूखा-सूखा भोजन मिल भी जाता 
था परन्तु जब किसी भी कारण से फ़लल ठीक नहीं हो- पाती थी, 
तो वहां भयंकर दुर्भिक्ष फैल जाते थे । इन दुर्भिज्ञों में हज़ारों- 
लाखों चीनी मक्खियों की तरह मर जाते थे | इस पर भी चीनी 


कोमिन्तांग को रूसी सहायता ९४७ 


जनता इन दुर्भिज्षों का पूरा उत्तरदायित्व वर्षा के अभाव या टिड्डियों 
के आक्रमण आदि पर ही डालती थी। “यह किस्मत का खेल 
है”---बस, इतना ही । डा० सन ने चीनियों को बताया कि यह 
किस्मत का खेल नहीं, यह तो गन्दी प्रथाओं का दोष है । किसानों 
के खेत बहुत छोटे-छोटे भागों में बँँटे हुए हैं, उन के साधन रद्दी हैं; 
उन में परस्पर सहयोग नहीं, इसी से वे भूखों मरते हैं। डा० सन 
ने अपने देशवासियों को राजनीतिक और अधेशासत्र के नवीनतम 
सिद्धान्तों का व्यावहारिक ज्ञान देने का गम्भीरतम प्रयत्त किया । 
उनकी कोमिन्तांग संस्था उपयुक्त तीनों सिद्धान्तों के लिये ही 
निर्मित हुई थी, परन्तु चीन पर उक्त संस्था का भ्रभाव बहुत 
शीघ्रता अथवा यथेष्ट गहराई से नहीं पड़ा । ह 


कोमिन्तांग को रूसी सहायता--डा० सन के तीनों 
सिद्धान्त पाश्चात्य सिद्धान्त पर आश्वित थे, इस से उन्हें 
आशा थी कि पाश्चात्य शक्तियां उन्हें उन के कार्यक्रम में 
सहायता देंगी । सन्‌ १६२९ में उन्होंने इसी उद्देश्य से अमेरिका 
से अपील की । परन्तु अमेरिका ने सहायता देने से इन्कार कर 
कर दिया । उस के बाद्‌ डा० सन ने इंग्लेण्ड ओर जापान से 
अनुरोध किया, परन्तु इन दोनों देशों ने चीन के दो विभिन्न 
सैनिक शासकों को ही सहायता देने का  -निम्थय किया। 
तब डा० सन ने बोल्शेविक रूस से अपील की । रूस के अनेक 
नेताओं से डा० सन का व्यक्तिगत परिचय था। उनके उद्देश्यों 
में भी समानता थी, इस से रूस ने डा० सन के कार्यक्रम में 
सहायता देने का वचन दिया । कोमिन्तांग की सब से बड़ी और 
प्रथम कमज़ोरी यह थी कि उसका  सैन्य-संगठन कमज्ञोर था। 


१४८ हमारे पूरब के पड़ोसी 


इसी कारण सन्‌ १६१९ में राज्यक्रान्ति करवाने में सफल हो जाने 
पर भी यह दुल चीन का सम्पू्ं शासन-सूत्र अपने हाथ में नहीं 
ले सका था । इस दल की सैनिक शक्ति अब भी दोषपूणे थी। 
लेनिन ने अपने व्यक्तिगत मन्त्री को चीन में भेजा | डा० सनयात 
सेन ने लेनिन के मन्त्रो से कहा कि चीन को बोल्शेविज्ञ्म की 
ज़रूरत नहीं, राष्ट्रीय एकता की ज़रूरत है। लेनिन के मन्त्री ने 
भी इस बात को स्वीकार किया | संसार का कोई राष्ट्र तब तक 
रूस का मित्र नहीं था, इस से रूस ने चीन को ही अपना प्रथम 
मित्र बनाना स्वीकार कर लिया । 


रूसी देखरेख में कोमिन्तांग ने सन्‌ १६२४ से अपना 
दृढ़ सैनिक संगठन शुरू किया । रूसी विशेषज्ञों ने डा० सन को 
बताया कि उनकी कमज़ोरी का एक कारण यह भी है कि उनकी * 
सेना केवल विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों और व्यापारियों को 
संन्तान से बनी है । सेना में स्वस्थ किसानों को भरती करने की 
बात रूसी विशेषज्ञों ने ही सुकाई | रूसी देखरेख में कोमिन्तांग 
का अपना आन्तरिक नियन्त्रण भी कठोर और नियमित कर दिया 
गया । रूसी विशेषज्ञों का कहना था कि चीनी लोगों में नियन्त्रण 
की अत्यन्त कमी है। 

कोमिन्तांग के संगठन को व्यापक और दृढ़ बना कर रूसी 
विशेषज्ञ बोडिन ने चीन में एक सैनिक कालेज खोला । इस 
कालेज में ४० रूसो सैनिक अफ़सर अध्यापक नियत किए गए। 
इस कालेज का श्रिन्सिपल चांग काई शेक को बनाया गया, जो 
वर्तेमान चीन का राष्ट्रपति है। कोमिन्तांग का सैनिक संगठन 
बड़ी शी्रता और दृढ़ता से कायम होने ज्ञगा । ह 


उत्तर चीन में सेनिक शासन १४६ 


डा० सन का देहान्त--माे सन्‌ ९६३५ में डा० 
सनयात सेन का देहान्त हो गया । सम्पूणे जीवन में डा० सन ने 
चीन की अद्भुत सेवा की थी । सन्‌ १८६५ में उन्हें देश निकाले 
की सज़ा मिली थी और तब जापान, होनोलूलू तथा यूरोप में 
उन्होंने चीनी क्रान्तिकारी दल का संगठन किया था। चीनी सर- 
कार ने एक बार उनकी हत्या करने वाले के लिए इनाम की 
घोषणा भी कर दी थी । लण्डन में एक बार डा० सन गिरफ्तार 
भी हो गए थे, परन्तु वह भाग निकले । सन्‌ १६११ में उन्हीं के 
प्रयत्न से चीन में राज्यक्रान्ति हुई और तब से अपने देहात 
तक डा० सन चीन के सब से महान्‌ नेता बन कर रहे । उन के 
देहान्त के बाद चीन उन: के महत्त्व को ओर भी अच्छी तरह 
समझा । उन की समाधि चीन का सब से महान तीथे बन गई । 
सम्पूर्ण चीनी उन की तसत्रीर के सन्मुख सिर कुकाने लगे। उन 
की वसीयत, जिसमें उन्होंने चीन को एक संगठित, शक्तिशाली 
और स्वतन्त्र राष्ट्र बनाने की इच्छा प्रकट की है, चीनियों का 
ध्येयमन्त्र बंन गई । 


उत्तर चौन के सैनिक शासक--अपने अन्तिम द्निं 
में डा० सन उत्तर चीन के सैनिक शासकों में चीनी राष्ट्रीयता के 
भाव भरने का प्रयत्न. कर रहे थे। उत्तर चीन में १२ स्वतन्त्र 
सैनिक शासक थे। इन में से तीन तो बहुत ही लड़ाके ओर 
डपद्रवी थे। आए दिन इन शासकों में युद्ध ठना रहता था। इन में 
चैंग-त्सो-लिन विशेष प्रसिद्ध है। सन्‌ १६०४ के रूसी-जापानी 
युद्ध में चैंग-त्सो-लिन ने जापान की सहायता को थी, इस से 
जापान उसे. आर्थिक सहायता देता था। क्रमशः उस ने अपनी 


१५० हमारे पूरब के पड़ोसी 


शक्ति बढ़ा ली ओर सन्‌ १६२१ में पेकिंग पर भी अपना अधिकार 
कर लिया । यह चेंग-त्सो-लिन ज़रा भी पढ़ा-लिखा नहीं था । 
चैंग-त्सो-लिन का सब से बड़ा प्रतिदन्दी वू-पी-फू था। 
वह एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति था। पेकिंग और हैंको के बीच के 
रेलवे पर वू-पी-फू का शासन था, इस से उसकी महत्ता भी कम 
नहीं थी । सन्‌ १६२२ में इन दोनों में युद्ध हुआ । इस युद्ध में 
चेंग-त्सो-लिन तो हार गया, परन्तु वू के स्थान पर उसका सहकारी 
सैनिक शासक फैंग-हू-सिआंग पेकिंग का मालिक बन बैठा | यह 
एक देत्याकार चीनी था, जिसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया 
था। क्रमशः उसने रूस से अपने सम्बन्ध स्थापित कर लिए। 
सन्‌ १६२६ में वू तथा चेंग ने उस पर सम्मिलित आक्रमण कर 
दिया, तब वह रूस की ओर ही भाग गया । 
राष्टीय दल का उत्तर-चीन पर आक्रमण-- 
जब उपयुक्त तीनों सैनिक शासक एक दूसरे से लड़ाई कर रहे 
थे, राष्ट्रीय दल की सुशिक्षित सेना ने हैंको पर आक्रमण कर 
दिया । यांगसी नदी से, चीन के सब से बढ़े नगर शंघाई तक का 
प्रदेश एक बार अपने हाथ कर लेने के बाद सम्पूर्ण उत्तर 
चीन में राष्ट्रीय सेना का मांगे रोक सकना किसी के लिए भी 
सम्भव नहीं था । नए कालेज की देख-रेख में राष्ट्रीय सेना ने 
सात सेनाओं का संगठन किया था, जिनमें से प्रत्येक सेना में 
१७,५०० सैनिक थे । इस सेना को रूस हथियारों की सहायता 
दे रहा था। इन्हीं दिनों होंगकोंग में चीनी मज़दूरों पर अंग्रेज 
व्यवसायपतियों के कहने से पोलीस ने गोली चलाई थी-। 
इस घटना से चीन भर में कोमिन्तांग की लोकप्रियता ओर भी 


हैँंको की विजय १५१ 


अधिक बढ़ गई थी ओर अब उसे अपनी शक्ति पर भरोसा भी 
होने लगा था । 


हैंको की विजय--राष्ट्रीय दल की इस सेना का सेनापति 
जनरल चांग-काई-शेक था। जून १६२६ में राष्ट्रीय सेना ने वू 
को हरा कर हैंको पर अधिकार कर लिया। हैंको चीन का 
एक बहुत ही महत्वपूर्ण और केन्द्र में स्थित नगर है । राष्ट्रीय 
सरकार अपनी राजधानी भी केण्टन से हैंको में ले आई। 
हैंको का व्यवसाय अभी तक जापानियों के हाथ में था। 
राष्ट्रीयागा की लहर से प्रभावित होकर जापानी कारखानों में 
काम करने वाले मज़दूरों ने आन्दोलन शुरू किया ओर जापानी 
मिल मालिकों को उन का वेतन ८ सप्ताहों के भीतर ५० भ्रतिशत 
बढ़ा देना पड़ा । हैंको का सब से बड़ा कारखाना एक सिगरेट का 
कारखाना था। उसके मालिक अंग्रेज़ थे । उन्हों ने मज़दूरों का 
वेतन बढ़ाने की अपेक्षा वह कारखाना ही बन्द कर दिया । 
चीनी नर-नारी अब राष्ट्रीय पोशाक पहने नगर की सड़कों पर 


राष्ट्रीय गीत गाते फिरते थे। हैंकों के विदेशी पूंजीपति अब 
भयभीत होने लगे थे। उन्होंने अंग्रेज़ सरकार से अनुरोध किया 


कि वह चीन के राष्ट्रीय आन्दोलन में हस्ताक्तेप करे, परन्तु 
अंग्रेज़ सरकार स्थिति को समझती थी । उसने राष्ट्रीय चोन से 
अब सममौता कर लिया हैंको तथा कतिपय अन्य नगरों में से 
विदेशों प्रभाव एकदम नष्ट कर दिया गया । साथ ही ज़रूरत 
पड़ने पर, खतरे का सामना करने के लिए, शंघाई में अंग्रेज़ी सेना 
की संख्या - भी बढ़ा दी गई । 


श्ध्रर हमारे पूरब के पड़ोसी 


राष्ट्रीय दल में फ़ूट---यहां तक तो सब ठीक था। 
राष्ट्रीय सेना ने उत्तर चीन के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया 
आर कोमिन्तांग की सरकार चीन की सब से अधिक शक्तिशाली 
सरकर बन गई । परन्तु अब, शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद, चीन 
की राष्ट्रीय सरकार के नेताओं में परस्पर अविश्वास ओर फूट 
के भाव पेदा होने लगे। एशियाई देशों का सब से बड़ा और 
सब से भयंकर राजनीतिक मज़े फूट है। डा० सनयात सेन के 
देहान्त के बाद चीनी राष्ट्रीय दल में नेतृत्व के लिए जो भगगड़ा 
अन्दर ही अन्दर उठ खड़ा हुआ, उस के चिह्न डा० सन की 
जीवितावस्था में ही दिखाई देने लगे थे । बहुत शीघ्र कोमिन्तांग 
दल वाम आर दक्षिण ( [,67 57व छंद ) दो द्लों में विभक्त 
हो गया । हैंको की सरकार पर बाम दल का प्रभुत्व था, इस से 
दक्षिण दल के नेता चांग-काई-शेक ने अपनी सेना की सयायता 
से नानकिंग में नई सरकार की स्थापना कर दी | ह 


चांग के लिये नानकिंग में नई सरकार स्थापित करना 
अत्यन्त कठिन हो जाता. यदि हैंको के वामदल में भी परस्पर 
फूट न होती । वामदल में उम्र राष्ट्रीय और समाजवादी लोगों 
के दो गुट्ट थे। समाजवादी गुद्ट का संचालन रूसी नेतृत्व में 
हो रहा था । उन का सीधा सम्बन्ध रूसी सरकार के साथ था | 
उधर उप्र राष्ट्रीय गुद्ट के लोगों का दृष्टिकोण विशुद्ध राष्ट्रीय था। 
वे चीन के किसी भाग में किसी विदेशी का प्रभुत्व सहन करने 
को तैयार नहीं थे। इन परिस्थितियों में चांग जसे दक्ष सेना- 
पति ने बड़ी आसानी से न केवल नांनकिंग में नई सरकार ही 
स्थापित कर ली, अपितु जुलाई १६२७ तक उप्र राष्ट्रीय ओर 
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समाजवादी दोनों दलों को हरा दिया । केण्टन को भी, जो 
समाजवादियों का प्रसिद्ध केन्द्र था, दिसम्बर १६९७ तक, सिर्फ 
३ दिनों के युद्ध के बाद चांग ने अपने अधिकार में कर लिया | 

नानकिंग की सरकार--बहढेंत शीघ्र चांग-काई-शेक 
ने नानकिंग की सरकार को चीन में सब से अधिक शक्तिशाली 
सरकार बना दिया | अधिकांश चीन पर उस का अधिकार हो 
गया । वह अपने को डा० सनयातसेन का अनुयायी मानता था, 
अब डा० सन की साली से विवाह कर वह उनका उत्तराधिकारी 
भी बन गया। चांग ने ईसाई धम स्वीकार कर लिया। डा० सन 
का साला संग एक बहुत प्रभावशाली और कठिनता से 
काबू में आने वाला व्यक्ति था । चांग ने उसे अपना अथे-मन्त्री 
बना कर अपने वश में कर लिया। चांग को सरकार अब भी 
अपने को कोमिन्तांग दल की सरकार कहती थी | उसका डा० 
सन के तीनों सिद्धान्तों पर विश्वास था। परन्तु व्यवहार में अभी 
तक चीन में राष्ट्रीयता की भना नहीं लाई जासकी थी । मंचूरिया 
पर अब भी चेंग-त्सो-लिन और उसके पुत्र का स्व॒तन्त्र शासन 
था। उत्तर पश्चिम में फैंग एक आफ़त बना हुआ था। इस तरह 
से चीन के अनेक भाग अभी तक सेनिक शासकों के हाथ में थे । 
फिर भी चीन की सब से बड़ी शक्ति अब नानकिंग सरकार 
ही बन गई । 


आर्थिक उन्नति--चांग-काई-शेक ने अब अपना ध्यान 


चीन की आर्थिक उन्नति की ओर लगाया । सब से पहले उसने 
बेल्जियम, इंग्ले्ड, अमेरिका तथा अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों के 
साथ इस आशय की सलत्धि करली कि वे क्रमश: चीन में प्राप्त 
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अपने विशेषाधिकारों को छोड़ते चले जांयगे । बदले में चांग 
ने इन्हें चीन में ज़मीन खरीद सकने का अधिकार देदिया | 

उसके बाद चांग ने चीनी व्यवसाय को उन्‍नत करने का 
प्रयत्न किया । जगह-जगह चीनी पूंजी से बड़े बड़े कारखाने 
खोले जाने लगे । विदेशी व्यापारियों ने अब चीन में कपड़ा 
आपदि पक्का माल भेजने की बजाय बड़ी-बड़ी मशीनें भेजनी शुरू 
की । सन्‌ २६२८ से १६३० तक अकेले इंग्लेण्ड से चीन में मशीनों 
का आयात तिगुना हो गया। कुछ ही वर्षो में चीनी कारखानों 
की संख्या ६७३ से १६७५ तक पहुंच गई। चांग ने विदेशोंसे, 
विशेष कर अमेरिका और जापान से, भारी राष्ट्रीय ऋण भी 
लिया । राष्ट्रसंघ की सहायता से नानकिंग को आधुनिकतम 
नगर बनाने का प्रयत्न किया गया । वहां गगनचुम्बी इमारतें 
बनने लगीं । उपयुक्त रीति से चांग ने चीन का व्यवसाय तो अवश्य 
समृद्ध कर दिया, परन्तु वह चीनी मज़दूरों आर चीनी किसानों 
की दशा नहीं सुधार सका। उनके लिए चांग में तथा सेनिक- 
शासकों में कोई अन्बर नहीं था । चांग ने मज़दूरों कें वेतन घटा 
दिए और मज़दूर आन्दोलनों का, कोमिन्तांग के ज़बरदल्त संगठन 
की सहायता से, दमन किया । चीनी किसान अभी तक डा० सन 
के तीसरे सिद्धान्त को नहीं भूले थे। वे तो चीनी राष्ट्रीयता 
का अभिप्राय ही अपनी खुशहाली समभते थे । चांग को नीति से 


उन्हें बड़ी निराशा हुई । | 
सोविएट चीन--कैमशः चीन में चांग-काई-शेक के 


विरुद्ध लोकमत श्रवबल होने लगा । कैण्टन में कोमिन्तांग का 
बामदल पुनः अपना संगठन करने लगा ओर मई १६३१ तक 
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कतिपय असनन्‍्तुष्ट सेनिक शासकों की सहायता से इस पक्ष ने 
नानकिंग में कोमिन्तांग-सरकार नाम से एक नई सरकार की 
स्थापना कर ली | 
 डघर चीन में क्रमश: समाजवादी दल का प्रभाव भी बढ़ने 
* लगा। सन्‌ १६२७ में चांग-काई-शेक ने समाजवादी दल को 
गैर-कानूनी घोषित कर दिया, परन्तु इस पर भी दल की सरगर्मियां 
छिपे तौर से जारी रहीं । समाजवादी नवयुवक अब भी सनिक 
नियन्त्रण की शिक्षा लेने के लिए गुप्तरूप से मास्को जाया करते 
थे । यह शिक्षित नवयुवक चीन में वापस आकर जगह जगह 
सोबिएट संगठन कायम कर रहे थे। सन्‌ १६३१ तक केन्द्रीय 
चीन के एक बड़े भाग पर सोविएट सरकार को स्थापना हो गई। 
इस सरकार का निर्माण रूसी बोल्शेविक सोव्रिएट सरकार के 
आधार पर किया गया था। मास्को की सरकार ने सन्‌ १६३१ में 
दाबा किया था कि चीन की सोविएट सरकार का शासन १० 
. करोड़ चीनियों पर स्थापित है। परन्तु शंघाई के अखबारों का 
कहना था कि चीन की सोविएट सरकार केवल असल्तुष्ट सैनिक 
शासकों के अशिजक्षित और अधसम्य शासन पर आश्रित है। चाहे 
कुछ भी हो. पूरे ६ बरसों तक हपेह और होनन आदि के प्राल्तों पर 
चीनी सोविएट सरकार कायम रही । इस सरकार को सन्‍्य शक्ति 
३,५०,००० तक जा पहुंची । सन्‌ १६३७ में जब जापान ने चीन पर 
आक्रमण कर दिया, तब सोविएट चीन ओर राष्ट्रीय चीन मिलकर 
एक हो गए । 


मंचूरिया पर जापानी आक्रमण--चीन में जब उपयुक्त 
गृह कलह जारी था, तब सन १६३१९ में, ज्ञापान ने मंचूरिया 
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पर आक्रमण कर दिया | मंचूरिया पर उन दिनों सैनिक शासकों 
का अधिकार था । उन की सेना वतेमान युद्ध नीति में निपुण 
नहीं थी | इस से बहुत शीघ्र जापान ने मंचूरिया को जीत लिया 
आर वहां अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी | इस सम्बन्ध में 
विस्तार से जापान के अध्याय में लिखा जायगा। ; 
चीन-जापान युद्ध--अन्वर्राष्ट्री राजनीति में दिलचस्पी 


रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आशा नहीं थी कि जापान केवल 
मंचूरिया पर अपना अधिकार स्थापित कर सन्तुष्ट हो जायगा। 
डस के बाद जापान ने क्रमशः जैहोल, चहार ओर पेकिंग पर भी 
अधिकार कर लिया | सन्‌ १६३४ में चीन मुख्यतः: तीन भागों 
में बैंटा हुआ था | नानकिंग में चांग की सरकार, मध्य चीन में 
सोविएट सरकार, जिस में अनेक सैनिक शासक्र सम्मिलित भे 
आर कैण्टन में कोमिन्तांग के वाम पक्ष की राष्ट्रीय सरकार | 
इन में चांग-काई-शेक की सरकार सब से अधिक शक्तिशाली थी। 
चांग-काई-शेक का व्यक्तित्व भी निस्सन्देह प्रभावशाली था। परन्तु 
उस का ख्याल था कि चीन की रराष्ट्रीयता के मागे की सब से 
बड़ी रुकावट वहां का समाजवादी दल है । जापान के बढ़ते हुए 
प्रभाव को चांग-काई-शेक अभी तक अपने देश के लिए सब से 
बड़ा खतरा नहीं समझता था। परन्तु सन्‌ १६३७ में चांग-काई-शेक 
को अपनी ग्रल्ती मालूम हुई । 

इसी बीच में. मंचूरिया का पद॒च्युत शासक चांग-सुह- 
लिआंग नानकिंग में पहुंचा । उसे जापान ने राज्यच्युत किया था, 
इस से जापान के प्रति उसकी नाराज़गी स्वाभाविक थी। सन्‌ 
१६३७ में चांग-सुह-लिआंग ने किसी तरीके से चांग-काई-शेक 
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को गिरफ़ार कर लिया और उसे वह चुपचाप पावेत्य प्रदेशों 
में ले गया। नानकिंग के राष्ट्रपति के गुम हो जाने का समाचार 
संसार ने अत्यधिक आश्चये के साथ सुना। परन्तु डैंऊे ही 
दिनों में चांग-काई-शेक से यह प्रतिज्ञा लेकर कि वह अब जापानी 
खतरे का सामना करने के लिए सम्पूर्ण चीन को संगठित करेगा, 
चांग-सुह-लिआंग ने उसे छोड़ दिया । 

जापान ने जब देखा कि चीन उसके विरुद्ध संगठित होने 
का प्रयत्न कर रहा है और सम्पूर्ण चीन में, जापान का भुकावला 
करने के लिए एकता की भावना ओत-प्रोत होगई है. तो उसने 
ओर अधिक प्रतीक्षा क्रिए बिना चीन के सन्‍्मुख कतिपय असम्भव 
मांगें पेश कर दीं। जब चीन ने उन मांगों को स्वीकार नहीं 
किया, तो जापान ने चीन पर चढ़ाई कर दी । 

चीन के लिए जापान की संगठित शक्ति का मुकाबला 
करना आसान नहीं था। फिर भी चांग-काई-शेक की अध्यक्षता 
में चीन वीरता पूजेक जापान का मुकाबला कर रहा है। अब 
इस युद्ध को चार बरस बीत चुके हैं। युद्ध का विस्तृत वर्णन 
जापान के अध्याय में किया जायगा । यहां इतना ही कहना 
काफ़ी है कि संसार के अनेक देशों की सहानुभूति भ्राप्त होते हुए 
भी चीन अब तक अपना एक तिहाई से अधिक भाग खो चुका 
है। नानकिंग, हैंको और शंघाई भी अब तक जापान के अधिकार 
में आ चुके हैं। फिर भी चीनी सेना का साहस भंग नहीं हुआ। 
माशैल चांग-काई-शेक और उनके अनुयाइयों का विश्वास है कि 
इस युद्ध में संगठित चीन की ही विजय होगी । 


_अननगनमनमममनम मनननानन हाय 


(ख) 


जापान 


जापान का उत्थान---उन्नीसबीं सदी के पूर्वार्ध तक 


जापान एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था। बाहर के संसार से 
जापान का कोई सम्बन्ध नहीं था । जापानी जनता का ध्येय तब 
तक व्यर्थ के धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करना ही था। 
सन्‌ १८६७ में जञापानियों की नई पीढ़ी ने एक क्रान्ति-सी उत्पन्न 
कर दी । जापान ने अपने बन्दरगाह' विदेशी व्यापारियों के लिए 
ख़ोल दिए । कुछ ही वर्षो में पुराना कुज्ञीनतन्त्र नष्ट हो गया और 
भूमि पर किसानों का ही अधिकार हो गया। पश्चिम के देशों 
की नकल पर जापान में एक पार्लियामैंट और मन्त्रिमण्डल की 
स्थापना की गई । इस पार्लियामैंट की भावना विशुद्धरूप से जापानी 
ही थी । जापानी सम्राट्‌ अपना शासन मन्त्रिमएडल द्वारा करने 
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लगा, परन्तु जापान की सेना पर उस का सीधा नियन्त्रण रहा । 
सेना पर पार्लियामैंट का कोई भी अनुशासन या अधिकार नहीं 
रक्‍्खा गया। 

जापान में अपने सम्राट के लिए अगाधथ श्रद्धा के भाव हैं । 
जापानी लोग अपने सम्राद्‌ को सूर्य देवता का वंशज मानते हैं ओर 
एक देवता के समान ही उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। जापानी 
राष्ट्रीय का आधार उनका सप्नाट ही है। इसी कारण देशभक्ति 
की भावना जापानियों के लिए एक धार्मिक भावना के समान है । 
सन्‌ १८६७ के महा त्‌ राजनीतिक परिवतनों से भी जापानी-सम्राद 
की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आने पाया । 

सत्‌ १८६७ से जापान का विक्रास पाश्चात्य आदशों पर, 
बड़ी तेज़ी के साथ किया जाने लगा । १० वर्षो के अन्दर ही अन्दर 
जापान का कायाकल्प हो गया। राष्ट्र ने अपनो ओर से लाखों 
रुपया जापान के व्यवसाय को उन्‍नत करने के लिये जापानी 
नागरिकों को दिया। जापान की कृषि, रेशम का व्यवसाय, 
चावल की खेती आदि, सभी को उन्नत करने का भरपूर प्रयत्न 
किया गया। परिणाम यह हुआ कि ९६वीं सदी के अन्त तक 
पूवीय राजनीति में जापान की काफ़ी महत्ता स्थापित हो गई । 


कोरिया का अपहरण--उन्हीं दिनों चीन में पश्चिम के 
राष्ट्र अपना आर्थिक प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे। चोन के अनेक 
प्रान्तों में उन्होंने अपने उपनिवेश-से भी बना लिए थे। जापानी 
सरकार को भय प्रतीत हुआ कि कहीं उसके साथ भी बसा ही 
व्यवहार न हो । खास तोर से उसे रूस का भय था। जापान के 
बहुत निकट कोरिया नाम का जो द्वीप है, उस पर रूस का 
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अधिकार हो जाना एक मामूली बात थी। ओर जापान की दृष्टि 
से कोरिया की भोगोलिक स्थिति बहुत मौके की है। तब तक 
कोरिया पर चीन का नाममात्र का प्रभुत्व था । सन्‌ १८६४ में 
जापान ने कोरिया पर आक्रमण कर उसे एक स्वतन्त्र द्वीप बना 
दिया । सन्‌ १६०४५ में उसने कोरिया पर अपना ग्रभुत्व स्थापित 
कर लिया ओर सन्‌ १६१० में कोरिया को बाकायदा जापानी 
साम्राज्य का एक अंग बना लिया । 

रूस से युद्ध--लगे हाथ जापान ने मंचूरिया के निकट 
समुद्रतट का एक ज़रा-सा, परन्तु महत्वपूर्ण भाग भी हथिया लिया। 
रूस ने जापान की इस बात का विरोध किया | जापान ने वह 
भाग छोड़ दिया । इस के बाद रूप ने चीनी समुद्रतट के एक भाग 
पर अधिकार कर, वहां अपने दो बन्दुरगाह बना लिए और अपना 
धन लगा कर इन बन्द्रगाहों तक जाने के लिए, चीन में एक 
रेलवे लाइन भी बना दी। वास्तव में रूस प्रशान्त महासागर में 
एक ऐसी बन्दरगाह बनाना चाहता था, ज्ञो सरदियों में भी जमने 
नहीं पाए | जापान रूस की इस ज्यादती को सहन नहीं कर 
सका । सन्‌ १६०४ में अंग्रेज़ी सहायता का आश्वासन पाकर 
जापान ने रूस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया | संसार को यह 
जान कर भारी अचम्भा हुआ कि उस युद्ध में जापान विजयी हो 
गया । उन दोनों बन्दरगाहों तथा रेलवे लाइन पर अब जापान 
का अविकार हो गया । हि 

गत महायुद्ध के वाद का जापान---सन्‌ १६०४ में रूस 
को हरा कर जापान पूर्व की सब से बड़ी शक्ति बन गया। 
इधर सन्‌ १६२४ के विश्वव्यापी महायुद्ध में कोई भाग न लेकर भी 
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जापान संसार को सब से महान्‌ शक्तियों में गिना जाने लगा। 
कारण यह कि युद्ध के दिनों में जापानी व्यापार-व्यवसाय ने 
आशातीत उन्नति की थी। इंग्लेण्ड के साथ जापान के सम्बन्ध 
मित्रतापूर्ण होने से जापान ने सम्पूर्ण एशिया, विशेष कर भारतवर्ष 
को, युद्ध के दिनों में इतना अधिक पक्ता माल पहुँचाया कि उन्हीं 
दिनों के व्यापार-ब्यवसाय से जापान को २०,००,००,००,००,००० 
डोलर का लाभ हुआ । महायुद्ध के बाद शान्ति-परिषद्‌ में भी 
जापान को शाण्दुंग तथा कतिपय अन्य-प्रदेश मिले। राष्ट्रसंघ 
ने जापान की गणना संसार की सर्वश्रेष्ठ ६ शक्तियों में की । 
जापान की वृद्धि---ज्ञापान की आबादी बहुत तेज्ञी से 


बढ़ रही है। सन्‌ १८४६ में ज्ञापान की आबादी २,६०,००,००० 
थी और सन्‌ १६३० में वह आबादी बढ़कर ५,६०,००,००० हो 
गई । प्रति वर्ष जञायान की आबादी में ८ लाख व्यक्तियों की वृद्धि 
हो जाती है। इस में सन्देह नहीं कि जापान की भूमि बहुत 
उपजाऊ है, परन्तु इस भूमि का विस्तार इतना कम है कि जापान 
को बढ़तो हुई जन-संख्या का पालन-पोषण उस से नहीं हो 
सकता । देश की सम्पूर्ण प्राप्तत्य भूमि पर वहां खेती-बाड़ी को 
जारही है, इस से कद्दियोग्य नई भूमि प्राप्त कर सकना सम्भव 
नहीं है। इस में सन्देह नहीं कि गत महायुद्ध से जापान को भारी 
आर्थिक लाभ पहुंचा था, परन्तु युद्ध की परिस्थितियां युद्ध के 
बाद नहीं रहीं । युद्ध के बाद जापानी माल की मांग, अन्‍य देशों 
का माल बाज़ार में आ जाने से, कम हो जाना स्वाभाविक था। 
जापानियों के पास अपने विस्तार के लिए भी कोई जगह 
नहीं थी । कोरिया को आबादी पहले ही बहुत घनी है। नए 
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महाद्वीपों, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलेण्ड आदि में जापानियों 
के प्रवेश पर काफ़ी प्रतिबन्ध लगा दिए गए थे। बसे भी जापानी 
लोग अपने फल फूलों से भरे हुए देश को छोड़ कर बाहर जाकर 
बसना पसन्द नहीं करते । 

इन परिस्थितियों में, जापान को बढ़ती हुईं जन-संरूया की 
आवश्यकताओं को पूरा करने का एक उपाय यह था कि उसे (“पू्व 
का कारखाना” बना दिया जाय । जापानियों ने इस बात के लिए 
प्रयत्न भी किया, परन्तु जापान में कोइले ओर लोहे की जो कमी 
है, उस के कारण जापान का पूर्ण व्यवसायीकरण अत्यन्त कष्ठ- 
साध्य है । रेशम को छोड़ कर शेष सभो कच्चा माल उसे विदेशों 
से लेना पड़ता है। अमेरिका और भारतवर्ष से बह रूई खरीदता 
है, आस्ट्रेलिया से ऊन ओर डच साम्राज्य से तेल | इस का 
अभिप्राय यही था कि यदि अमेरिका या अंग्रेज़ी साम्राज्य 
जापान का बहिष्कार कर दें, तो वह तबाह हो जाय । जापानियों 
को यह स्थिति असह्य जान पड़ी । 


राजनीतिक दल---जापान के सभी राजतीतिक दल इस 


बात से सहमत थे कि जापान को बहुत बड़े पमाने पर व्यवसाय- 
प्रधान देश बनाने की आवश्यकता है । परन्तु साधनों के सम्बन्ध 
में उन में मतभेद था । सयुकाई दल, जिसे कुछ अंश तक अनुदार 
दुल कहा जा सकता है, चाहता था कि पहले आन्तरिक व्यापार 
को उन्नत किया जाय और इस के लिए सरकार कृषि और 
व्यवसाय को आर्थिक सहायता दे। मिनन्‍सीतो दल, इंग्लेण्ड के 
पुराने उदार दुल के समान, अपने विदेशी व्यापार को उन्नत करना 
चाहता था, आन्तरिक व्यापार के सम्बन्ध में वह अधिकतम 
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मितव्ययता का पक्षपाती था । सेना के नेता, जो अत्यन्त प्रभाव- 
शाली होने पर भी किसी राज्ननोतिक दल में संगठित नहीं थे, 
ओर जिन्हें “कैम्प” के नाम से पुकारा जाता था, उपयुक्त दोनों 
बातों के विरुद्ध थे । उन की राय थी कि व्यापार-व्यवसाय ये सब 
भमेले की बातें हैं । हमें अपनी सन्‍य-शक्ति बढ़ा कर दिग्विजय 
करनी चाहिए | यह पहले ही कहा जा चुका है कि 'केम्प' पर 
राजनीतिक दलों का कोई अधिकार नहीं था । 

चाहिये तो यह था कि जापान के दोनों राज़्नीतिक दल 
मिलकर कैम्प का विरोध करते । परन्तु ऐसा नहीं हुआ | बात यह 
थी कि जापान के राजनीतिक दल वास्तव में कुछ विभिन्न कुलीन 
ओर धनी परिवारों के हाथ में थे ओर वे लोग सम्पूर्ण राजनीति 
को अपने व्यक्तिगत हितों की दृष्टि से देखते थे । सन्‌ १८६७ को 
राज्यक्रांति के बाद जापान के कुछ प्रभावशाली कुलीन युवक सनिक 
अफसर बन गये थे । कुछ व्यापार-व्यवसाय करने लगे थे | क्रमश: 
ज्ञापान के आर्थिक जीवन पर इन्हीं कुलीनों का नियन्त्रण हो गया 
था । मिन्सई परिवार इनमें सब से अधिक प्रमुख था। सयुकाई दल 
पर इसी परिवार का प्रभाव-था । मित्सुबीशो परिवार की भी अत्य- 
धिक महत्ता थी, मिन्‍्सीतों दुल पर उसका नियन्त्रण था । मित्सु- 
बीशी परिवार के व्यवसाय -जहाज्ञ बनाना, एंजीनियरिंग, जहाज्ञी 
बीसा, हवाई जहाज़ बनाना आदि थे | इस तरह युद्ध की दशा में 
इस परिवार के लोगों को अधिक लाभ होने की सम्भावना थी, इस 
से मिन्सीतो दुल 'कम्प” की राय का विरोध नहीं कर सकता था। 


सन्‌ १६१८ को परिस्थितियों ने कैम्प के उद्देश्यों को बहुत 
चड़ी सहायता दी । उन दिनों फ्रांस ओर इंग्लेए्ड ने बोल्शेविक् 
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रूस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया था । इंग्लेण्ड ने इस कार्य के 
लिये ज्ञापान को भी निमनत्रण दिया। जापान को ओर चाहिये 
ही क्या था, उसके ज़िम्मे जितनो सेना लगाई गई थी, उस से भी 
अधिक सेना जापान ने रूस से लड़ने के लिये भेजी थी । पूर्वोय 
चीनी रेलवे रूस को सम्पत्ति था| जापान ने बहुत शीघ्र उस पर 
अपना अधिकार कर लिया | साइबेरिया के थोड़े-से पूर्वीय भाग 
को भी जापान ने जीत लिया | इन विजयों से जापान की महत्वा- 
कांक्षा बहुत बड़ गई | वह सम्पूर्ण रूस को हराने ओर चीन के 
व्यापार-ठ्यवसाय पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित करने के 
स्वप्न लेने लगा । 

वाशिंगटन का्फ्रेंस--परन्तु बहुत शीघ्र अमेरिका ने 


जापान के ये सुखस्वप्न भंग कर दिए । जापान उन दिनों अपने 
जहाज़ों की संख्या बढ़ा रहा था, परन्तु वह इस दृष्टि से अमेरिका 
का मुकाबला कर ही न सकता था, क्योंकि अमेरिका के स्रोत 
अनन्त हैं | जापान को प्रशान्त महासागर में जमेन डपनिवेश 
मिले, उन से अमेरिका असन्तुष्ट हो गया । अब अमेरिकन 
सरकार ने स्पष्ट शब्दों में घोषित कर दिया कि उसे चीन 
में ज्ञापान का प्रभुत्व बढ़ाना पसन्द नहीं है। चीन के सम्बन्ध 
में अमेरिका की नीति मुक्तद्वार व्यापार की थी । परन्तु जापान 
की २१ मांगें चीन पर जापान का भारी प्रभुत्व स्थापित करेना 
चाहती थीं । 

सन्‌ १६२९ में परिस्थिति बहुत पेचीदा हो गई ओर यह 
सम्भावना होने लगी कि जापान ओर अमेरिका में बहुत शीघ्र 
युद्ध छिड़ जायगा । तब अमेरिकन राष्ट्रपति ने नो राष्ट्रों की एक 
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कान्फ्रैंस वाशिंगटन में बुलाई | काफ़ी सोच-विचार के बाद जापान 
ने इस कान्फ्रेंस में सम्मिलित होना स्वीकार कर .लिया। 

वाशिंगटन कान्फ्रेंस के परिणामस्वरूप जापान, इंग्लैंड और 
अमेरिका के सम्पूर्ण जहाज़ों का अनुपात इस प्रकार रखने का 
निश्चय हुआ-३ : ५: ५ । जापान ने चीन के सम्बन्ध में मुक्तद्वार 
व्यापार की नीति स्वीकार कर ली। इसी वाशिंगटन की सन्धि 
के परिमाणस्वरूप जापान ने चीन को शान्तुंग का प्रदेश 
वापस कर दिया, साइबेरिया से अपनी फ़ोज वापस बुला ली 
ओर अपनी सेना की संख्या ६० हज़ार तक सीमित करने का 
वचन दे दिया। जापान के इस व्यवहार से सम्पूर्ण संसार का. 
लोकमत बहुत अधिक प्रभावित हुआ। औ एच० जी० बल्स ने तो 
यहां तक लिखा करि--“वाशिंगटन कान्‍्फ्रेंस को सकलता का 
अधिकांश श्रेय जापान को है । यूरोप के लोगों को जापान के 
सम्बन्ध में अब तक अत्यन्त भ्रान्त धारणा थी। वास्तव में जापानी 
बहुत समझदार, अवसरदर्शी और युक्तियुक्त लोग हैं। पश्चिम के 
राष्ट्र जापान के साथ पूर्ण सहयोग से कार्य कर सकते हैं ।” 


भूकम्प---सन्‌ १६२३ में जापान के सब से अधिक धनी 
आबादो वाले भाग में ओ भयंकर भूकम्प आया, उस की गणना 
संसार के सब से अधिक विनाशकारी भूकम्पों में की जाती है। इस 
भूकम्प में १,६०,००० जापानी मारे गए। लगभग ७ अरब रुपयों 
की सम्पत्ति नष्ट हो गई। जापान की राजधानी टोकियो एक तरह 
से नष्ट-अ्रष्टटला हो गया। नगर के अनेक भाग ईटों और पत्थरों 
के दुर्निवार ओर भयानक ढेरों में परिणत हो गए । सारा जापान 


१६६ ज्ञापान 


ओर उस के साथ ही साथ सम्पूर्ण संसार इस देवीय बिपत्ति से 
सन्न-सा रह गया | 

परन्तु जापान अपनी इस क्षतिपूर्ति में जी-जान से जुट 
गया । सात ही सालों में जापानियों ने अपनी राजधानी का पहले 
से भी अधिक सुन्दर रूप में पुनर्निमाण कर दिया । 

भयानक विचार--जापान ने अपनी भोतिक क्षति 


को तो बहुत शीघ्र पूरा कर लिया, परन्तु भूकम्प ने उन के 
मनोविज्ञान पर जो प्रभाव डाला था, वह दूर न हो सका । भूकम्प 
के धक्के ने जापानियों के स्वभाव को क्षणिक्र उत्तेजनाओं से पूर्ण 


बना दिया । उन की राजधानी को भूमि के समान के उन के 
सामाजिक जीवन में भी बड़े बड़े फटाव पड़ गए । जापान के राष्ट्रीय 
जीवन में गहरी अशान्ति व्याप्त हो गई । 

जापान का व्यवसाय तो निस्सन्देह समृद्ध हो गया था, 
परन्तु वहां मज़दूरों की दशा पहले से भी बिगड़ गई थी। बहुत 
से मज़दूरों के पास रहने तक को कोई जगह न थी ओर वे 
कारखानों में ही सोते थे; बाकी मज़दूर अत्यन्त सड़े-गले मोहल्लों 
में रहते थे ओर व्यावसायिक नगर इस तरह के गन्दे मोहल्लों से 
भरे पड़े थे। कगावा नाम के एक प्रचारक ने मज़दूरों को संगठित 
करना शुरू किया | वे हड़तालें करने लगे। बहुत शीघ्र जापानी 
मज़दूरों ओर जापानी नवयुवकों में साम्यवाद का भ्रमाव बढ़ने 
लगा । बहुत से जापानी विद्यार्थों कालमाक्स के भक्त बन गए। 
सैयुकाई सरकार ने समाजवाद के प्रचार को रोकने का अधिकतम 
प्रयत्न किया । उनका कहना था कि समाजञवाद के विचार अत्यन्त 


भयानक विचार! हैं ।. 


व्यवसायिक उन्नति १६७ 


परन्तु सन्‌ १६२४ में इंग्लेण्ड में मज़दूरदल की विजय से 
जापान के मज़दूर आन्दोलन को बहुत प्रोत्साहन मिला । उसी 
वर्ष जापान में भी नए निर्वाचन होने थे । मज्ञदूरदल के आन्दोलन 
से इस निर्वाचन में सेयुकाई दल हार गया ओर कातो के नेतृत्व 
में मित्सुबीशी दल विज्ययी हो गया। कातो ने सम्पूण जापानी 
पुरुषों को मताधिकार दें दिए। मज़दूरों को तब तक मत देने का 
अधिकार नहीं था। इसके साथ ही साथ कातो ने घोषणा की 
कि वह मज़दूरों की दशा सुधारने के लिए नए कानून बनाएगा | 
परन्तु व्यवहार में जापानी पार्लियामैंट ने एक 'शान्ति रक्षा' नामक 
नया कानून पास किया, जिसके अनुसार शासन विधान ओर 
व्यक्तितत जायदाद की प्रथा को नष्ट करने का प्रयत्न करने पर 
प्राणदस्ड देने की सज़ा घोषित कर दी गई। इस कानून का 
उद्देश्य भी 'भयानक विचारों” को रोकना था। 
व्यावसायिक उन्‍नति--इस तरह के दमन के साथ ही 
साथ मित्सुबीशी सरकार ने जापानी मज़दूरों की दशा सुधारने 
का गम्भीर प्रयत्न किया । कातो के प्रधान-मन्त्रित्व में जापान का 
कपड़े का व्यवसाय इतना उन्नत हो गया कि संसार में लंकाशायर 
के कपड़े की सांग बहुत कम हो गई । जापान का कपड़ा इतना 
सस्ता था कि लंकाशायर के सेंकड़ों कारखाने, जापानी प्रतिस्पर्धा 
के कारण, बन्द कर देने पड़े । 
शान्ति की- नीति--सन, १६२२ से लेकर १६३० तक 
जापान में शान्ति की नीति की ग्रधानता रही । यद्यपि इन १० 
बरसों में भरी जापान को सेनिक बजट उसके पूर्ण बजट का १८ 
से लेकर ४८ प्रतिशत | तक रहा । तथापि. जापान ने दस बरसों में 


श्ष्दट जापान 


कोई लड़ाई नहीं लड़ी ।इस अरसे में अनेक बार जांपान को 
लड़ाई के लिए उप्ररूप से उत्तेजित भी किया गया | परन्तु जापान 
लड़ने को तैयार नहीं हुआ । अमेरिका ने इन्हीं दिनों जापानी 
बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया, शंघाई में इन्हीं दिनों जापानी 
राजदूत भवन के निवासियों को हत्या हुई, परन्तु फिर भी जापान 
ने लड़ाई नहीं लड़ी । 


..._ सैयुक्राई दल ओर कैम्प के फ़ौजी नेता मित्सुबीशी सरकार 
की इस नीति से बहुत खिन्न हो उठे । उन्होंने अनेक तरह से इस 
बात के लिए आन्दोलन किया कि जापान को रूस के विहद्ध 
संगठित होने की आवश्यकता है । रूस ने अब साइबेरिया के पूर्वीय 
किनारे तक रेल की दोहरी लाइन बना दी थी। सन्‌ ११३० में 
लण्डन में अंग्रेज़ी प्रधानमन्त्री श्री रम्ज़े मैकडानल्ड के द्वारा 
बुलाई गई कास्फ्रेंस ने प्रत्येक देश के सैनिक जहाज़ों की जो संख्या 
निश्चित की थी, उसे जापानी प्रतिनिधियों ने तो स्वीकार नहीं 
किया, परन्तु जापान के प्रधानमन्त्री ने, अपने मन्त्रिमएडल की 
सलाह. से, स्वीकार कर लिया । फ़ोजी नेता इस बात से अत्यन्त 
क्रद्ध हो गए और उपयुक्त घटना के केवल दो सप्राह बाद .नवस्वर 
१६३४ में जापानी प्रधानमन्त्री की हत्या कर दी गई । 

आर्थिक क्रान्ति--सन्‌ १६३० में संसार की आर्थिक 


क्रान्ति का अत्यन्त व्यापक प्रभाव जापान पर पड़ा | जापान को 
विदेशी व्यापार घट कर पहले से केवल ३ रह गया। संसार के 
ओर किसी देश पर आर्थिक क्रान्ति का प्रभाव इतना घातक न पड़ा 
होगा । जेसा कि पहले कहा जा चुका है, जापात की आबादी 
अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत अधिक है। वहां के ५० प्रतिशत 


प्रतिक्रिया १६६ 


निवासियों का निर्वाह ऋषि पर होता है। अधिकांश किसानों के 
पास बहुत छोटे-छोटे खेत हैं।ये खेत उपजाऊ तो अवश्य हैं, 
परन्तु उन का आकार इतना छोटा है कि एक खेत से एक किसान 
परिवार का निर्वाह नहीं हो सकता । अपनी आय की इस कमी को 
जापानी किसान अपने खेतों के एक भाग में रेशम के क्रीड़े पाल 
कर पूरा करते थे । सन्‌ १६३० में एक दिन सहसा उन किसानों को 
बताया गया कि उन के रेशम के कीड़ों का अब कोई खरीदार 
नहीं रहा । जब्र उन्हों ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्हें 
बताया गया कि अमेरिकन लोगों को स्ट्टेबाज़ी में इतना नुक्सान 
हुआ है कि उन के पास विदेशों से कुछ भी खरीदने के लिए धन 
बाकी नहीं रहा । उधर किसानों को अन्य उपज, विशेषत: चावल, 
के दाम भी एकदम गिर गये थे । 
नगर निवासियों की दशा भी कुछ अच्छी नहीं थी । उन 

का आर्थिक जीवन मुख्यतः ३ व्यवसायों पर निर्भर था--.जहाज़रानी, 
रेशम, और सूती माल । इस आर्थिक क्रान्ति के दिनों में माल का 
सामुद्रिक यातांयत बहुत कम हो गया ओर रेशम तथा रूई के 
माल का बहिष्कार कर दिया ओऔर भारतवर्ष आदि में जापानी 
माल पर तटकर बढ़ा दिया गया । 

प्रतिक्रिया---दस बरसों तक जाप्रान ने अत्यन्त शान्ति- 
मय और ईमानदारी के उपायों से अपना आर्थिक निर्माण करने 
का जो प्रयत्न किया था, वह इस आर्थिक क्रान्ति पर आकर फ़ेल 
हो गया । जापानी जनता का अब यह विश्वास हो गया कि शायद 
उनके सेनिक नेता ही ठोक कहते थे। परिणाम यह हुआ कि 
जापान ने अपनी नीति आमूलचूल परिवर्तन करने का निश्चय कर 
लिया। शान्ति की प्रतिक्रिया युद्धों के रूप में प्रारम्भ हुई । 


१७० ज्ञापान 


मंचूरिया पर आक्रमण--१८ सितम्बर १६३१. को 
दक्षिण मंचूरियन रेलवे पर एक शक्तिशाली बम फटा ओर इस 
बम ने घोषित कर दिया कि जापान ने मंचूरिया पर चढ़ाई कर 
दी है। बिना किसी तरह का नोटिस दिए, बिना युद्ध की घोषणा 
किए, जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया ओर चांग-सुह- 
लिआंग को मंचूरिया की राजब्रानी से भगा दिया | 

ज्ञापान के इस आक्रमण के समाचार को संसार ने आश्चर्य 
के साथ सुना । यद्यपि इस तरह अन्य राष्ट्रों को, बिना किसी 
कारण ओर बिना किसी उत्तेजना के हड़प कर जाने का सिलसिला 
सम्पूर्ण उन्नीसबीं सदी में जारी रहा था । उन्नीसवीं सदी में एशिया 
अफ्रीका, मध्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका आदि के बहुत 
से प्रदेशों पर संसार के शक्तिशाली राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया 
था । परन्तु अब १६३१ में यह परिवर्तन 'आ गया था कि अब तक 
एक राष्ट्रसंघ का भी निर्माण हो चुका था। ह 

जापान ने जब॒मंचूरिया पर आक्रमण किया, तब जनेवा 
में राष्ट्रसंध का अधिवेशन हो रहा था ओर इस अधिवेशन में चीन 
तथा जापान दोनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राष्ट्रसंघ ने जापान 
को इस बात की आज्ञा दी कि १६ नवम्बर तक वह अपनी 
सेनाएं मंचूरिया से हटा ले । परन्तु जापान ने राष्ट्रसंघ की इस 
आज्ञा पर कोई ध्यान नहीं दिया। १६ नवम्बर को उन्होंने 
मंचूरिया का एक और महत्वपूर्ण नगर जीत लिया। आर उसके 
बाद एक वर्ष के भीतर ही जापान ने मंचूरिया पर अपना 
अधिकार जमा लिया | जापानी सरकार ने अब मंचूरिया का 
नाम बदल कर 'मंचुकूओ' कर दिया । , 


ज्ञापान ओर रूस १७१ 


शंघाई का युद्ध--चीन और जापान के पारस्परिक 


सम्बन्ध अब बहुत कढु हो गए थे। चीनी लोगों ने जापान का 
आर्थिक बहिष्कार कर दिया था । इस आर्थिक बहिष्कार को दूर 
करने के लिए जापानी सरकार ने शंघाई अन्‍्तर्राष््रीय उपनिवेश 
में हूने वाले चीनियों को दण्डित करने का निश्चय किया। 
शंघाई की गणना संसार के सर्वश्रेष्ठ ५ बन्दरगाहों में की जाती 
है। इस नगर में ९० लाख चीनी रहते हैं । चीन में व्यापार-वयवसाय 
करने वाले १६ राष्ट्रों के विदेशी लोग मुख्यतः शंघाई में ही रहते 
हैं और उन्हीं के द्वारा संगठित एक सरकार के अधीन शंघाई 
का शासन है । जापान ने एक जहाज़ी बेड़ा चीनियों को डराने 
के लिए भेजा, परन्तु चीनी डरे नहीं । तब ज्ञापानियों ने चीनियों 
पर बम फैंके, परन्तु चीनियों ने बड़ी वीरता दिखाई और सम्मुख 
युद्ध में जापानी फ़ोजों को हरा दिया। लाचार होकर जापान 
को चीन से सन्धि कर लेनी पड़ी | मई १६३२ में जापानी फ़ोजों 
ने शंघाई से प्रस्थान कर दिया । अन्तर्राष्ट्रीय समभोते के अनुसार 
जापान को यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह युद्ध के उद्देश्य 
से शंघाई में अपनी फ़ोजें लाकर रक्खे, और जापान २५००० 
सेना, ४० जंगी जहाज़ और २०० जंगी हवाई जहाज वहां ले 
आया था । इसका परिणाम यह हुआ कि संसार का लोकमेंत 
जापान के और भी अधिक विरुद्ध हो गया। ह 

जापान और रूस--संसार के जनमत की उपेक्षा कर 
जापान आक्रमण ओर दिग्विजय के सार्ग पर अम्नसर होता चला 
गया। वहां अब सनिक नेताओं का ही शासन स्थापित होगया । 
संचूरिया की विजय/के बाद जापान को रूसी आक्रमण का भय 


श्षर जापान 


प्रतीत हुआ । जापानी नेताओं का विश्वास था कि जापान को 
सुरक्षा के लिए उन्हें अपने को रूसी भय से मुक्त कर लेना 
चाहिए । सन्‌ १६३४ में जापान ने राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र दें दिया। 
जापान की राष्ट्रीय आय का आधे से अधिक भाग अब सनिक 
कामों पर व्यय हो रहा था, इस से संसार को आशा थी कि सन्‌ 
१६३६ में ज्ञापान अवश्य ही रूस पर आक्रमण कर देगा । 

चीन पर आक्रमण--परन्तु जापानी फ़ॉजी नेता एक 


ओर ही बात की ताक में थे । मंचूरिया के चीन से छिन जाने के 
बाद चीन में जापानियों के विरुद्ध तीत्र वृणा की भावना उत्पन्न 
हो गई थी और सम्पूर्ण चीन जापान से बदला लेने के लिए 
उतावला हो रहा था। सन्‌ १६३७ में जब चीन अपने सम्पूर्ण 
आल्तरिक भेदभाव भूल कर जापान से लोहा लेने को तयार 
हो गया, तो जापान ने स्वयं चीन पर आक्रमण कर दिया । 
शुरू-शुरू में जापान का उद्देश्य सम्पूर्ण चीन पर आक्रमण 
करने का नहीं था। जापानी सरकार मंचूरिया तथा चीनी समुद्र 
के निकट के कुछ महत्वपूर्ण भाग ही लेना चाहती थी। परन्तु 
चांग-काई-शेक की अध्यक्षता में जब चीन ने जापान की किसी 
मांग को स्वीकार नहीं किया, तब जापान ने चीन सरकार के 
विरुद्ध ही युद्ध की घोषणा कर दी । जेसा कि चीन के अध्याय में 
कहा जा चुका है, संसार के बहुत से प्रमुख राष्ट्रों की सहानुभूति 
प्राप्त होने पर भी चीन जापान की उन्नत सन्‍य शक्ति का मुकाबला 
आसानी से नहीं कर सका और चीन के अनेक महत्वपूर्ण नगर, 
पेकिंग, केण्टन, हैंको, टिन्स्टिन आदि, ओर बड़े-बड़े महत्वपूर्ण 
प्रान्‍्त अब तक जापान के हाथ में आ चुके हैं। चीनी सरकार 


रूस से विग्रह ओर सन्धि १७३ 


अब पश्चिमीय चीन के एक छोटे-से नगर में स्थापित है । फिर भी 
चीनी लोग अभी तक हताश नहीं हुए और चांग-काई-शेक के 
नेतृत्व में वे वीरतापूवंक जापानी आक्रमण का सामना कर 
रहे हैं। 
रूस से विग्रह और सन्धि--सन १६३८ में, जापान ने 
यह अनुभव किया कि मंचूरिया के सीमाप्रान्‍्त पर, रूसी 
उकसाहट से विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही है । जापान ने 
अपनी ३,००,००० सेना रूसो आक्रमण को रोकने के लिए भेज 
दी । यद्यपि रूस और जापान में कभी खुल कर लड़ाई नहीं हुई, 
तथापि दोनों ओर से छोटे-मोटे आक्रमण होते ही रहे | विकट 
लड़ाई न होने पर भी दोनों राष्ट्रों की सेना बहुत अधिक संख्या 
में ट्रेन्स-साइबेरियन तथा मंचुकूओ सीमाप्रान्त पर पड़ी थी। 
रूस के इस कार्य के द्वारा चीन को बड़ी सहायता पहुंच रहो थी । 
क्योंकि चीनी युद्ध में जापान अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा सकता 
था । सितम्बर १६३६ में रूस ओर ज्ञापान में एक अस्थायी सन्धि 
हो गई, जिसके अनुसार दोनों देशों ने एक दूसरे पर धावे करने 
बन्द कर दिये हैं । अभी तक दोनों देशों में बातचीत जारी है । 
वर्तमान महायुद्ध के दिनों में संसार के सभी राष्ट्रों का 
ध्यान अपनी-अपनी समस्याओं ओर सुरक्षा की ओर केन्द्रित हो 
गया है, इस से चीन ओर जापान का युद्ध अब बहुत अंशों तक 
स्थानीय दिलचस्पी की चीज़ रह गया है, यद्यपि उस का महत्व 


कम नहीं है। 


सातवां अध्याय 


वतमान महायुद्ध 


रूस और जमंनी में सन्धि---सन्‌ १६३६ के प्रारम्भ 
से अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि इंग्लेस्ड 
ओर रूस में एक सन्धि स्थापित कर ली जाय । इंग्लेण्ड के कुछ 
प्रतिनिधि इस काम के लिए रूस में गए भी हुए थे। जैसा कि 
पहले कहां जा चुका है, रूस के विरुद्ध जर्मनी, इटली और जापान 
ने एण्टी-कोमिण्टरन पैक्ट के नाम से एक सममोता किया हुआ 
था । जमनी और इटली में रूसी सरकार को खुले आम ओर 
सरकारी तोर पर गालियां दी जाती थीं । इस परिस्थिति में अंग्रेज 
राजनीतिज्ञों को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि जममनी के बढ़ते 
हुए खतरे से अपनी रक्षा करने के लिए रूस अवश्य ही इंग्लेण्ड 
का सहयोंग चाहेगा । 


डन्ज़िग और कौरीडोर की समस्या १७५ 


परन्तु २५ अगस्त .१६३६ को बलिंन के ब्रोडकास्टिंग 
स्टेशन से सरकारी तौर पर यह घोषणा की गई कि जमेनी ओर 
रूस के बीच बीस वर्षो के लिए एक घनिष्ट आर्थिक तथा तटस्थता 
की सन्धि हो गई है | संसार इस समाचार को सत्यता पर विश्वास 
करने को तैयार नहीं था कि अगले ही दिन मास्को से भी उपयुक्त 
समाचार की पुष्टि हो गई और संसार को इस आर्थिक सन्धि 
की शर्तें भी मालूम हो गई । इस सन्धि की मुख्त शर्तें ये थीं- 
रूस और जर्मनी एक दूसरे से मित्रतापूणे व्यवहार रकखेंगे। दोनों 
देश एक दूसरे को ८० अरब रूब॒ल तक .का क्रेडिट देंगे । दोनों 
देश एक दूसरे को परिवरतेन में विभिन्न आवश्यकताओं का माल 
दिया करेंगे । अगर कोई देश जमेनी या रूस पर आक्रमण 
करेगा, तो उस देश को किसी तरह की प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष 
सहायता नहीं दी जायगी । 

उत्त सन्धि सम्पूर्ण संसार को एक बहुत बड़े अचस्में के 
समान प्रतीत हुई। उक्त सन्धि के साथ ही साथ दोनों देशों में 
कतिपय अन्य लमभौते भी हुए थे, जिन का परिचय बाद में 
जाकर मिला । रूस और जमेनी की : उक्त सन्धि से . संसार का 
राजनीतिक वातावरण बहुत ही विक्षुब्ध हो गया। सभी राष्ट्र 
सममभ गए कि युद्ध अब सिर पर है । 

डेन्ज़िग और कौरीडौर की समस्या--जैसा कि प्रथम 
अध्याय में केहा जा चुका है, गत महायुद्ध के बाद्‌ डेन्ज़िंग को 
एक स्वतल्त्र नगर बना दिया गया था, परन्तु उसके बन्द्रगाह 
पर पोलेण्ड कां अधिकार  रक्खा गया । पोलेर्ड के. पास ओर 
कोई बन्द्रगाह न होने से डेन्ज़िग के बन्द्रगाह पर उसका 


१७६ वर्तमान महायुद्ध 


अधिकार रखना ज़रूरी समझा गया था | डेन्ज़िग को पोलेण्ड 
से मिलाने के लिए २६० मील लम्बा और लगभग ८० मील 
चोंड़ा एक भाग, जो गत महायुद्ध तक जर्मनी के पास था, 
पोलेण्ड को दे दिया गया था। यह भाग कौरीडोर (बरामदा) के 
नाम से प्रसिद्ध है।इस प्रदेश के छिन जाने से जर्मनी ओर 
पूर्वीय प्रशिया एक दूसरे से प्रथक्‌ हो गए । जर्मनी को यह बात 
बहुत खटकी कि पूर्वीय प्रशिया और जमेनी के बीच का प्रदेश 
पोलैर्ड को क्‍यों दिया गया है। परन्तु मित्राराष्ट्रों ने यह कार्य 
यों ही नहीं किया था | बात यह थी कि इस कोरीडोर में आधे 
से अधिक आबादी पोल लोगों की है। कम से कम गत महायुद्ध 
के बाद कोरीडोर में जो निर्वाचन हुए थे, उन में पोल प्रतिनिधियों 
को ही अधिक वोट मिले थे । डेन्ज़िग में जर्मन लोगों की बहुत 
बड़ी संख्या थी। वहां की ६० प्रतिशत आबादी जमेन थी । इससे 
डन्ज़िग नगर पोलेएण्ड को नहीं दिया गया था, केवल बन्दरगाह 
ओर तटकर आदि जमा करने के अधिकार पोलण्ड को दिए 
गए थे । जर्मनी से पूर्व-प्रशिया को मिलाने के लिए जमैनी को 
यह अधिकार दे दिया गया कि वह कौरीडोर पर कुछ रेलवे लाइनें 
बना सकता है । 


सितम्बर १६३८ में हिटलर ने घोषणा की थी कि अब 
यूरोप में वह कोई और दावा पेश नहीं करेगा। सन्‌ १६३४ में 
हिटलर ने पोलेण्ड के साथ १० वर्षो के लिए एक सन्धि की थी। 
इस सन्धि के अनुसार जर्मनी को कौरीडोर पर २० सड़कें बनाने 
का अधिकार मिल गया। इस सन्धि से कम से कम १० वर्षो 
तक दोनों देशों में मित्रता. के सम्बन्ध रहने की आशा थी। 


इंग्लेएड ओर फ्रांस का आश्वासन १७७ 


यद्यपि डेन्ज़िग में जमेनों का बहुमत देख कर पोलेण्ड ने 
कौरिडोर के डीनिया नामक स्थान पर २ करोड़ पाउण्ड के 
व्यय से एक बहुत अच्छा नया बन्दरगाह तेयार कर लिया था, 
तथापि पोल लोगों को कभी इस बात की आशा नहीं थी कि 
हिटलर उनके साथ की हुई सन्धि को तोड़ने का प्रयत्न 
करेगा । 

सन्‌ १६३६ के प्रारम्भ में हिटलर ने पोलेण्ड से यह सांग 
की कि वह डेन्ज़िग और कोरीडोर जमेनी को वापस कर दे । 
मध्य यूरोप के अन्य देशों में रहने वाले जमेनों की देखादेखी 
डन्ज़िग में एक ज़बरदस्त नाज़ो संगठन स्थापित हो गया था 
ओर कौरीडोर के जमेन भी अपने पर होने वाले कथित अत्या- 
चारों की पुकार मचाने लगे थे । 

इंग्लेएड और फ्रांस का आश्वासन--अन्‍्तर्राष्ट्री 
परिस्थितियों को विषम होता हुआ देख कर फ्रांस ओर इंग्लेण्ड 
की सरकारों ने विदेशी मामलों में एक ही नीति स्वीकार करने 
का निश्चय कर लिया। अब दोनों देशों ने घोषणा की कि पोलेण्ड 
को राष्ट्रसंघ से कौरीडोर दिलवाने का उत्तरदायित्व उन्हीं 
पर है। यदि कोई राष्ट्र डेन्ज्रिण की स्वाधीनता. अथवा कोरीडोर 
पर आक्रमण करेगा तो फ्रांस और इंसलेण्ड उस राष्ट्र के 
विरुद्ध युद्ध घोषित कर देंगे । इंग्लेए्ड ओर फ्रांस जैसे शक्ति- 
शाली राष्ट्रों से आश्वासन पाकर पोलेण्ड का साहस खूब 
बढ़ गया। 

अगस्त १६३६ के प्रारम्भ में हिटलर ने पोलेण्ड को 
नोटिस दिया कि वह बहुत शीघ्र डेन्ज्िग और कौरीडोर का प्रान्त 
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जरमनी के अधीन कर दे, अन्यथा जर्मनी पोलेण्ड पर आक्रमण 
कर देगा। अगस्त मास के अन्त में नूरम्बग में नाज़ी दल का 
वार्षिक उत्सव होना था। संसार को आशा थी कि उस दिन 
हिटलर पोलेण्ड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देगा ओर वक्त 
घोषणा का अभिप्राय यह होगा कि फ्रांस ओर इंग्लेण्ड भी 
जमेनी से युद्ध प्रारम्भ कर दें | उधर डेन्ज़िंग में जमेन जाति के 
नाज़ी स्वयंसेवक इतना उमग्ररूप धारण करते जा रहे थे कि नगर 
के आसपास तथा कोरीडोर के प्रान्त में जमेन ओर पोल लोगों 
में प्रतिदिन लड़ाई-दंगा होने लगा था। परिस्थिति दिन-प्रति-द्नि 
गम्भीर होती चली जा रही थी । 


चम्बरलेन और हिटलर का पत्र-व्यवहार-- 
२० अगस्त १६३६ को इंग्लेण्ड के प्रधानमन्त्री मि० चेम्बरलेन ने 
हिटलर के पास इस आशय का एक पत्र भेजा कि इंग्लेण्ड ने 
पोलैण्ड को जो वचन दे रक्खा है, उसे दृष्टि में रख कर हिटलर 
को चाहिए कि वह डेन्ज़िग ओर कोरीडोर की समस्या का 
समाधान अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर न करे, पारस्परिक 
समभोौते से करने का प्रयत्न करे | इस के साथ ही चेम्बरलेन ने 
यह भी प्रस्ताव किया कि जब तक उक्त समस्याओं का निणेय 
न हो जाय, जर्मन सेनिकों को थेये और शान्ति से काम लेना 
चाहिए । अन्यथा कलह की ये चिगारियां भयंकर अग्रिकाण्ड 
का रूप धारण कर सकती हैं । 

२३ अगस्त को हिटलर ने चेम्बरलेन के उपयुक्त पत्र का 
यह जवाब दिया, कि :-: 


चेम्बरलेन ओर हिटलर का पत्र-व्यवहार १७६ 


१. जर्मनी को इंग्लेग्ड से कोई कलह नहीं है, वह तो 
इंग्लैएड के साथ मित्रता बना कर रखना चाहता है । 

२, डेन्ज़िग एक जभेन नगर है ओर कोरीडोर जमेन प्रान्त 
है। प्रत्येक दृष्टि से ये प्रदेश जर्मनी को वापस मिलने ही चाहिएं । 

३, उपयुक्त उद्देश्य से जमेनी पोलेण्ड के साथ बातचीत 
करने को भी तैयार था, परन्तु इंग्लण्ड के आश्वासन से पोलेण्ड 
की मनोवृत्ति बदल गई है । 

४. इंग्लेण्ड ने पोलैणड को बिना किसी शते के जो 
सहायता देने का वचन दिया है, उस से प्रोत्साहित होकर पोल 
लोग ही डेन्ज्िग तथा कौरीडोर में अशान्ति का बीजारोपण कर 
रहे हैं । 

५. इंग्लेएण्ड की सरकार का चाहे जो भी निश्चय हो, 
जर्मनी डेन्ज़िग तथा कोरीडोर के सम्बन्ध में अवश्य ही अपना 
कर्तव्य पालन करेगा । पोलेण्ड की सरकार जिस प्रकार डन्ज़िग 
की नाकेबन्दी कर वहाँ के जर्मन नागरिकों को तंग कर रही है, 
उसे जमेन राष्ट्र कदापि सहन नहीं करेगा । 

&. यदि इंग्लेए्ड ओर फ्रांस इस सम्बन्ध में अपना वही 
रुख़ रक्खेंगे, जिस की उन्होंने घोषणा की है, तो जमेनी भी 
अपनी सैन्य-शक्ति को काम में लाने से नहीं चूकेगा । 

७. में इंग्लेएड तथा जमेनी की मैत्री के लिए उत्सुक हूँ, 
परन्तु में वर्साई की अन्यायपूण सन्धि की किसी बात को सहन 
नहीं कर सकता। 

२५ अगस्त १६३६ को हिटलर ने अंग्रेज़ी राजदूत मि० 
हैए्डरसन के पास इस आशय का नोट भेजा कि जर्मनी संसार 
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में अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहता । अभी तक तो 


स्थिति यह है कि-- 

अंग्रेज़ी साम्राज्य ४ करोड़ वगे किलोमीटर भूमि पर व्याप्त है, 
रूस के पास १ करोड़ ६० लाख वर्ग किलोमीटर भूमि है, 
अमेरिका के पास ६५ +५ १9 । 
जमंनी के पास केवल है, ४ 99 9) 


हिटलर ने यह भी कहा कि पोलेण्ड के निवासी डेन्ज़िग 
ओर कोरीडोर के जर्मनों पर अत्याचार कर रहे हैं। २७ अगस्त 
की रात को इस तरह के २१ आक्रमण जमेनों पर किए जा चुके 
हैं ओर जर्मनी अब इस स्थिति को और अधिक सहन नहीं 
करेगा । मि० चेम्बललेन अभी तक जो रुख ले रहे हैं, उस से 
इंग्लेएड ओर जमनी में १६१४ के महायुद्ध से भी बहुत अधिक 
भयंकर एक ओर युद्ध होने की सम्भावना है। 

इसी नोट में हिटलर ने यह भी कहा कि जमेनी अब भी 
इंग्लैण्ड से मित्रता के भांव रखना चाहता है। डेन्ज्िग और 
कौरीडोर प्राप्त कर लेने के बाद, जर्मनी इंलेण्ड से मैत्री बनाए रख 
कर, उस की सहमति से, अपने उपनिवेश ग्राप्त करने का प्रयत्न 
करेगा । अंग्रेज़ी साम्राज्य के विरुद्ध वह कुछ भी नहीं करेगा | परन्तु 
इटली और रूस से भी वह मित्रता के सम्बन्ध बनाए रक्खेगा । 

हिटलर के इस नोट के उत्तर में श८ अगस्त को इंग्लेण्ड 
की सरकार ने निम्न आशय का नोट जम॑नी में भेजा-- 

इंग्लेए्ड भी जमनी के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखना 
चाहता है। परन्तु यह आवश्यक है कि जमनी इंग्लेण्ड के 
पोलैण्ड के प्रति दिए गए वचन को दृष्टि में रख कर पोल सरकार 


पोलेण्ड पर आक्रमण १८१ 


के साथ इन समस्याओं के सम्बन्ध में कोई फ़ेसला कर ले । 


इंग्लैएड इस तरह का निर्णय करवाने में सब तरह की सहायता 
देने को तैयार है । 


उसके बाद के दो दिनों में लगभग ४, & बार उपयुक्त 
आशय का पत्र-व्यवहार इंग्लैएड ओर जमनी में होता रहा और 
उधर डैन्ज़िग तथा कौरीडोर में परिस्थिति अधिक-अधिक विषम 
होती चली गई । 

उक्त पत्न-व्यवहार के परिणामस्वरूप ३१ अगस्त की 
दोपहर को हिटलर इस बात के लिए तैयार होगया कि यदि 
डैन्ज़िग जमैनी को वापस दे दिया जाय, तो कोरीडोर के सम्बन्ध में 
जर्मनी प्लेबीसाइट करवाने को तैयार है । परन्तु पोलैएड के राज- 
दूत को हिटलर के उपयुक्त निणेय का अभी पता भी नहीं चला 
था कि कुछ ही घण्टों के बाद हिटलर ने यह घोषणा कर दी कि 
क्योंकि पोलैण्ड के प्रतिनिधि इस बीच में उस से मिलने नहीं आए, 
अतः वह अब उन से बातचीत करने को तेयार नहीं है । 


पोलेएण्ड पर आक्रमण--१ सितम्बर को प्रात:काल 
डैन्ज़िग के नाज़ी नेता फोस्टर ने यह घोषणा कर दी कि आज 
से डैन्ज़िग जर्मनी का भाग बन गया है। ओर उक्त घोषणा के 
साथ ही साथ जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया । 


पोलैए्ड को इस आक्रमण की सम्भावना काफ़ी समय से 
हो गई थी । पोल लोग तैयार भी थे, अतः दोनों में घोर युद्ध 
प्रास्भ हो गया। पहले ही दिन जमेनी ने पोलैए्ड पर हवाई 
जहाज्ों से ६४ आक्रमण किए । 
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इंग्लेर्ड की चेतावनी---ज्मनी ने पोलैए्ड पर आक्रमण 
कर दिया है, यह जान कर अंग्रेज़ी सरकार ने जर्मनी को चेतावनी 
दी कि वह बहुत शीघ्र पोलैण्ड से अपनी सेनाएं वापस बुला ले 
ओर आक्रमण करना बन्द कर दे, अन्यथा इंग्लैण्ड पोलैण्ड के 
प्रति अपना कतेव्य पूर्ण करने को बाधित हो जायगा | 
उसी दिन फ्रांसीसी प्रधान मन्त्री दलेद्यिर ने भी हिटलर 
के पास यह सन्देश भेज्ञाकि यदि जर्मनी आक्रमण बन्द कर दे 
तो फ्रांस, जमेनी ओर पोलैरुड में परस्पर कोई निर्णय करवाने में 
सहायता देगा । ओर यदि जमेनी यह आक्रमण बन्द न करेगा 
तो फ्रांस को भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करना पड़ेगा । 
परन्तु हिटलर ने पूरे इरादे के साथ पोलैएड पर आक्रमण 
किया था । बड़े नाटकरीय ढंग से डस ने डैन्ज़िग में प्रवेश किया । 
युद्ध प्रारम्भ करते ही उस ने घोषणा कर दी कि यदि मैं मारा 
जाऊं तो मेरा स्थान फ़ील्डमाशल गोयरिंग लेगा और वह भी मारा 
जाय तो हेज़ जमेनी का डिक्टेटर बनेगा । 
इंग्लेएड और फ्रांस की युद्ध घोषणा---जब देखा गया 
कि जंमेनी पर फ्रांस और इंग्लैणड की चेतावनी का कोई प्रभाव 
नहीं हुआ तो २ सितम्बर को इंग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री मि० चेम्बरलेन 
ने हिटलर के पास यह अन्तिम चेतावनी भेजी कि यदि ३ सितम्बर 
के प्रातःकांल ११ बजे तक जमेनी ने पोलेण्ड पर आक्रमण करना 
बन्द न कर दिया, तो इंग्लेण्ड जमेनी के विरुद्ध युद्ध घोषित 
कर देगा | फ्रांस ने भी ठीक यही चेतावनी जर्मनी को दी। 
परन्तु हिटलर ने इन चेतावनियों की कोई परवाह नहीं की ओर 
३ सितम्बर के मध्यान्हपूवे ११ बक्न कर २१४ मिनट पर चेम्बरलेन 


माजीनो और सीगफ्रीड लाइनें श्८३ 


ने एलान कर दिया कि “जमैनी ने हमारी चेतावनी पर भी पोलेण्ड 
से अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा नहीं की. इस से 
इंगल्लेए्ड और जमंनी में युद्ध घोषित किया जाता है ॥” फ्रेड्च 
प्रधानमन्त्री ने भी यही धोषणा की । 

इंग्लै्ड में युद्ध की तैयारियां पू्णरूप से हो चुकी थीं, 
सम्पूर्ण नागरिकों को गैस मास्क्र दिए जा चुके थे, रात को वहां 
अन्धकार रक््खा जाता था। बमों के प्रहार से बचने के लिए 
बमप्रुफ़ स्थान बना दिए गए थे, युद्ध की घोषणा होते ही लण्डन 
के बालकों को लण्डन से बाहर भेज दिया गया। 

४ सितम्बर को जमेनी ने इंग्लैएड का एक बड़ा जहाज़ 
डुबो दिया । उधर फ्रांस ने भी जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। 
परन्तु जर्मनी का पूरा ध्यान अभी पोलैण्ड को जीतने की ओर 
था। पोलैण्ड के नगरों पर जर्मनी लगातार बम, विषेली गैसों तथा 
आग लगाने वाले अस्त्रों का प्रहार कर रहा था । इंग्लैएड और 
फ्रांस के लिए पोलैएड को किसी तरह की सहायता पहुँचा सकना 
सम्भव ही नहीं था, क्योंकि डैन्ज़िग पर तो जमेनी का अधिकार 
हो ही चुका था। और बाल्टिक समुद्र के मागे को जमंनी ने बन्द 
कर दिया था । उधर रूस एक और ही घुन में था। 

मार्जीनो और सीगफ्रीड लाइनें--इंग्लैएड को सेनाएं 
फ्रांस पहुंच गई ओर फ्रांस तथा अंग्रेज़ी सेनाओं ने इस उद्देश्य 
से जमेनी पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया कि इस काये 
द्वारा वे शायद पोलैण्ड की यत्किचिंत्‌ सहायता कर सकें | क्‍योंकि 
इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिये जमेनी को अपनी काफ़ी 
सेना अपने पश्चिमीय सीमाप्रान्‍न्त पर भी भेजनी पड़ेगी । परन्तु 
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जहां फ्रांस की पूर्वीय ओर जर्मनी की पश्चिमी सीमा आपस में 
मिलती है, वहां दोनों देशों ने ज़बरदस्त किलेबन्दी कर रक्खी 
थी। इस स्थान को पश्चिमी मोर्चा ( ए०४६४७॥॥ ॥700॥ ) 
कहा जाता है। जर्मन किलेबन्दी का नाम सीगफ्रीड लाइन था 
ओर फ्रेंच किलेबन्दी का नाम माजीनो लाइन । ये दोनों किले- 
बन्दियां अत्यन्त दृढ़ समभी जाती थीं । परन्तु बाद में माजीनो 
लाइन एकदम व्यथे सिद्ध हुई । 

रूस का पोलेण्ड पर आक्रमण--१७ सितम्बर को 
संसार ने अत्यन्त आश्चय के साथ सुना कि रूस ने अपनी ४० 
लाख सेनाको एकत्रित होने की आज्ञा दी है ओर अपनी सेना 
का काफ़ी बड़ा भाग पोलैण्ड के सीमाप्रान्त की ओर रबाना कर 
दिया है। १८ सितम्बर को रूसी सेना आंधी के समान पोलैण्ड में 
प्रवेश कर गई । पोलैण्ड इस बात के लिए कदापि तेयार नहीं था। 
पोल सेना अब तक अत्यन्त वीरतापूबंक वार्सा की रक्षा कर रही 
थी। पश्चिमी पोलैण्ड के अधिकांश भाग पर जमेनी का अधिकार 
हो गया था| अब, जब पूबे की ओर से रूसी सेना ने पोलैण्ड पर 
आक्रमण कर दिया तो ३ ही दिनों के भीतर, वार्सा के अतिरिक्त, 
शेष सम्पूर्ण पोलैए्ड पर जमेनी ओर रूस ने अधिकार कर लिया। 
पोल सरकार भाग गई। २८ सितम्बर १६३६ तक वार्सा का भी 
पतन हो गया | 

पोलेए्ड का विभाजन--मालूम होता है कि पोलैण्ड 
पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में रूस और जर्मनी में पहले ही से 
कोई गुप्त समझौता हो चुका था | उस समभोते के अनुसार 
डैन्ज़िग, सैलीशिया, कौरीडोर और वार्सा तक के पोलैए्ड पर 
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जर्मनी ने अपना अधिकार कर लिया और पश्चिमी यूक्रेन तथा 
अन्य प्रान्तों पर, जो प्रदेश गत महायुद्ध के बाद रूस से छीने गए 
श्रे, रूम ने अपना शासन स्थापित कर लिया । इस विजित प्रदेश 
में भी रूस ने बोल्शेविज़्म ओर सोविएट शासन प्रणाली जारी 
कर दी । 

पोलैण्ड की विजय के बाद लिटविया ओर अस्तोनिया के 
बाल्टिक राष्ट्रों में रहने वाले जर्मन स्वयमेव पोलैण्ड के जमनी 
द्वारा विज्ित प्रदेशों में आ बसे | मालूम होता है कि यह काय 
भी रूस ने अपनी रक्ता के लिए करवाया। ओर यह भी दोनों 
देशों की गुप्त सन्धि का एक भाग था। इस से बाल्टिक राष्टों 
पर रूस का प्रभ्न॒त्व स्थापित होगया । 

रूस का फ़िनलेण्ड पर आक्रमण--रूस ने बाल्टिक 
राष्ट्रों मं अपनी स्थिति बहुत सुरक्षित बना ली थी। परन्तु उसे 
फ़िनलैएण्ड की ओर से अब भी भय प्रतीत होता था। फ़िनलैण्ड के 
कुछ भाग लेनिनग्रेड के अत्यन्त निकट हैं, मुख्यतः इन्हीं भागों 
तथा बाल्टिक समुद्र के कुछ महत्वपूर्ण फ़ीनिश उपद्वीपों पर रूस 
अपना अधिकार करना चाहता था, परन्तु फ़ीनिश सरकार इस 
सीमा-परिवतेन कें लिए तैयार नहीं थी । एक लम्बे वाद-विवाद 
के बाद रूस ने १ दिसम्बर १६३६ को फ़िनलेस्ड पर आक्रमण 
कर दिया। फ़िनलैण्ड में उन दिनों जो भयंकर सरदी पड़ रही थी, 
उस के कारण रूस फ़िनलैए्ड पर अपना अधिकार काफी समय 
(१ फरवरी १६४७० ) तक नहीं स्थापित कर सक्रा । परन्तु 
रे८ लाख आबादी का छोटा-सा फ़िनलैण्ड रूस जेसे शक्तिशाली 
देश का. मुकाबला कर सकेगा, ऐसी सम्भावना किसी को भी 
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नहीं थी। अन्त में वही हुआ, फ़िनलण्ड रूस का मुकाबला न 
कर सका । 

०_ ५. | [० 

इंग्लंगड, फ्रांस और टर्की में सन्धि---१६ अक्टूबर 
१६३६ को इंग्लैर्ड, फ्रांस ओर टककीं में एक सन्धि स्थापित हुई, 
जिसे अंग्रेज़ी राजनीति की एक महान्‌ विजय गिना जाता है। 
इस से पूवे रूस टर्की से सन्धि स्थापित करने के लिए बहुत 
अधिक प्रयत्न कर रहाथा | ब।ल्कन राष्ट्रों में अपनी महत्ता 
स्थापित करने तथा क्रष्ण समुद्र की ओर से अपने को सुरक्षित 
करने के लिए रूस टककीं के साथ समकोता करना चाहता था | 
परन्तु रूस की बजाय टर्की ने मित्रराष्ट्रों की मित्रता को अधिक 
महत्व दिया | उक्त सन्धि की शर्तें ये थीं-यदि कोई राष्ट्र टर्की 
पर हमला करेगा तो फ्रांस ओर इंग्लेण्ड टकीं की सहायता 
करेंगे। यदि तीनों राष्ट्रों के मैडिटरेनियन समुद्र के किसी हित 
पर किसी राष्ट्र ने हमला किया, तो तीनों राष्ट्र एक दूसरे की 
सहायता करेंगे । बाल्कन राष्ट्रों के प्रति इंग्लैएड ओर फ्रांस के जो 
आश्वासन हैं, उन्हें निभाने में टककी भी सहायता देगा । इस सन्धि 
का काल १४ वर्ष रक्खा गया । 

इस तरह मैडिटरेनियन समुद्र की ओर मत्राराष्ट्रों ने 
अपनी स्थिति सुरक्षित बना ली । 

सामुद्रिक युद्ध--रू शुरू में इंग्लैण्ड ओर जमेनी में 
जो युद्ध हुआ, वह सामुद्रिक ही था । युद्ध से पहले जमेनो ने 
पनडुब्क्यां बनाने की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। जंगी 
जहाज़ों की दृष्टि से जर्मनी इंग्लैए्ड का मुकाबला कदापि नहीं कर 
सकता, परन्तु उसकी पनडुब्बियों ने मित्रराष्ट्रों के जहाज़ों, विशेष 
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कर इंग्लैर्ड के जहाज़ों, को डुबोने में आंशिक सफलता प्राप्त की । 
इंग्लैएड की जलसेना ने जर्मन पनडुब्बियों को खोज्-खोज कर 
नष्ट करना शुरू किया ओर शीघ्र जर्मन पनडुब्बियों की मुसीबत 
से छुटकारा पा लिया। परन्तु नवम्बर १६३६ के अन्त में जर्मनी 
ने मैग्नेटिक माइन्ज़' नाम की नई माइन्ज़ञ का प्रयोग शुरू किया, 
जो हवाई जहाज़ से समुद्र में डाली जाती हैं, और स्त्रयं ही 
आसपास से आने-जाने वाले जहाज़ों से जा टकराती हैं । इन 
माइन्ज़ के कारण जहां बहुत-से अंग्रेज़ी जहाज्ञ डूबे, वहां तटस्थ 
देशों के जहाज़ों को भी बहुत क्षति पहुँची | इंग्लैए्ड ने बहुत 
शीघ्र इन माइन्ज़ को नष्ट करने का उपाय भी खोज निकाला। 

वर्तमान महायुद्ध की विशेष परिस्थितियां--वायु युद्ध 
को महत्ता बढ़ जाने के निम्नलिखित प्रभाव हुए हैं-- 

१. “समुद्र में बहुत थोड़े द्वीप बाकी हैं-- 
युद्ध प्रारम्भ होने पर हिटलर ने बड़े सन्‍्तोष के साथ घोषणा की 
थी कि अब समुद्र में बहुत कम द्वीप बाकी हैं । उस का अभिप्राय 
यही था कि वायुयुद्ध में अब द्वीपों को भी उतना ही ख़तरा है, 
जितना यूरोपियन महाद्वीप के विभिन्न राष्ट्रों को । पिछले महायुद्ध 
तक इंग्लैरड की परिस्थिति चारों ओर के समुद्र के कारण बहुत 
सुरक्षित थी । विशेषतः इस कारण कि इंग्लैण्ड की सामुद्विक शक्ति 
बहुत उन्नत है। परन्तु अब वह बात नहीं रही। अब हवाई 
जहाज़ों के द्वारा इंग्लैरड से जमेनी और जम॑ंनी से इंग्लैर्ड बहुत 
आसानी से तथा शीघ्र पहुँचा जा सकता है । 

२. “संख्या की महत्ता कम हो गई है!---उपयुक्त 
परिस्थिति का एक सीधा प्रभाव यह हुआ है कि सैनिक शक्ति की 
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संख्या की महत्ता पहले की अपेक्षा कम होगई है । अब नवीन 
शस्त्राख्रों से सुसज्जित और आधुनिक युद्ध विद्या में प्रबीण थोड़े 
से सैनिक बड़ी-बड़ी सेनाओं के दांत खट्टे कर सकते है। फिर भी 
यह कहा जञा सकता है कि दोनों ओर के सैनिकों की योग्यता 
तथा शस्त्राखों की समानता होने पर अधिक संख्या वाले राष्ट्र के 
विजयी होने की ही सम्भावना है | यही कारण है कि यह युद्ध 
बहुत महंगा सिद्ध हो रहा है । इंग्लैए्ड वतमान महायुद्ध पर प्रति 
दिन १४ करोड़ रुपया व्यय कर रहा है। ह 

३. प्रचार का महतव--मुख्यतः रेडियो के कारण इस 
महायुद्ध में नवीनतम घटनाओं के समाचार सम्पूण संसार को 
कुछ ही घर्टों में ज्ञात हो जाते हैं, इस से प्रचार ( प्रोपेगेस्डा ) 
की महत्ता अब बहुत अधिक हो गई है। जमनी में डा० गोौबल्स 
जैसा महत्वपूणों ओर उपजाऊ दिमाग का नाज़ी नेता '्रचार' 
का अध्यक्ष है और इंग्लैण्ड का प्रचार विभाग भी पूर्णरूप से 
संगठित किया जा चुका है । 

विशाल रूस--फ़रिनलैण्ड के पराजित द्वो जाने के बाद 
बाल्टिक समुद्र के निकट वे छोटे-छोटे राज्यों (एस्टोनिया, लिटविया 
ओर लिथुआनिया ) ने स्वेच्छापूषक यह निश्चय किया कि वे 
रूसी सोविएट रिपब्लिक ( यू० एस० एस० आर० ) के आन्तरिक 
अंग बन जांय | रूस ने इस बात को स्वीकार कर लिया आर 
मार्च १६४० में ये तीनों राष्ट्र रूस में सम्मिलित कर लिए गए | 
इस तरह विशाल रूस की जन-संख्या १६ करोड़ १० लाख 
से भी ऊपर जा पहुँची । आर्थिक दृष्टि से रूस को बहुत 
लाभ हुआ | 
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नावें और डैन्मार्क पंर आक्रमण--सन. १६४० की 
बसनन्‍्त के आगमन के साथ-साथ महायुद्ध में तेज़ी आगई | ८ अग्रेल 
१६४० की प्रात:काल संसार ने अत्यन्त आश्चये के साथ सुना 
कि जर्मन सेनाओं ने सूर्योदय से पूर्व ही डैन्मार्क और नावें के एक 
बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। डैन्माक 
में जर्मन सेनाओं का प्रतिरोध करने का प्रयत्न ही नहीं किया 
गया । डेनिश सरकार ने चुपचाप आत्म-समपेण कर दिया; परन्तु 
नाबें ने, जहां तक बन सका, जमेती का मुकाबला करने का प्रयत्न 
किया । जर्मन सेनाओं के दस्ते सेलानियों का वेश धारण कर नारवें 
के सुदूर बन्द्रगाहों तक जा पहुंचे थे और हवाई जहाज़ों की मदद 
से उन्हें युद्ध सामग्री पहुंचाई जा रही थी। इंग्लैएणड ने भी नार्वे 
को सशयता देने का निश्चय किया। अंग्रेज़ सेना नार्विक बन्द्र- 
गाह पर जा उतरी । शुरू-शुरू में उसे कुछ सफलता भी मिली । 
अंग्रेज़ी सेना को नावें में भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ा। 
२ मई १६४० को अंग्रेज़ प्रधानमन्त्री मि० चेम्बरलेन ने अंग्रेज़ी 
सेना के अधिकांश भाग को नावें से वापस बुलाने की घोषणा 
कर दी । 

प्रधान मन्त्री मि० चचिल--नारवें की इस पराजय से 
इंग्लैर्ड में बहुत सनसनी फेल गई ओर मि० चेम्बरलेन ने प्रधान- 
सन्त्रित्व से त्यागपत्र दे दिया। उनके स्थान पर मि० च्चिल 
प्रधान मन्त्री नियत हुए। मि० चच्चिल अपने साहस, स्पष्टबादिता 
ओर सुलमे हुए दिमाग के कारण इंग्लैण्ड में कभी अत्यन्त 
लोकप्रिय रहे और कभी जनता को अप्रिय। वे स्देव स्थिर 
ओर साहसपूण नीति के पक्षपाती रहे | फासिज्म ओर नाज़ीइज्म 
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के वह शुरू ही से घोर विरोधी थे | इंग्लैरड की जनता ने अनुभव 
किया कि युद्ध के दिनों में चचिल जंसे साहसी नेता की आवश्य- 
क॒ता है। 


नावें की पराजय के बाद अंग्रेज़ी जनता को वतेमान 
महायुद्ध की गम्भीरता का पूर्ण अनुभव हुआ। शत्रु इतना प्रबल 
होगा, इस का अनुमान तब तक किसी को नहीं था | इंग्लैण्ड 
की रक्षा का गम्भीर प्रयत्न अब जाकर पूर्ण वेग से शुरू हुआ । 


हालेणड पर आक्रमण--१० मई १६४० की प्रातःकाल 
३ बजे जर्मनी की सेनाएं, लाखों की संख्या में ह/लेए्ड, बेल्जियम 
ओर लैक्समबग के सीमाप्रान्‍न्त को पार कर गई । जमेनी ने इस 
युद्ध में नई नीति का अनुसरण किया । इस युद्ध नीति को 
“विद्युत-आक्रमण”” ( ब्लिदज़ क्रीग ) (55 (छं&व) कहां 
जाता है। विद्युत-आक्रमण में आक्रमण की प्रचए्डता ओर तेज़ी 
का महत्व बहुत अधिक है । इस के सन्मुख शत्र, अभी परिस्थिति 
को समभ भी नहीं पाता कि, हार जाता है | इस नवीन युद्ध नीति 
में सम्पूण सेना मोटरों पर सवार रहती है। पैदल या घुड़सवारों 
की यहां कोई क़दर नहीं। हवाई जहाज़, पेराशूटिस्ट ( छतरी 
की सहायता से हवाई जहाज़ों से नीचे उतरने वाले सनिक ), 
प्ंक ओर मोटरों पर सवार दस्तों ( ]/(००729व [2एं॥0॥8 ) 
की सहायता से यह युद्ध लड़ा जाता: है । 
हालैर्ड के निवासी सचमुच बहुत वीर हैं। परन्तु वे इस 
नवीन युद्ध-नीति का मुकाबला करने में असमथे थे । ४ दिनों में 
लाखों डच सेनिकों का बलिदान देकर हालेण्ड की सरकार ने 
आत्म-समपेण कर दिया । 
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बेल्जियम का पतन--हालैएड की पराजय के वाद 


फ्रांसीसी और अंग्रेज़ सेनाओं की सहायता से बेल्जियन सेनाओं 
ने जमनी का डट कर मुकाबला किया। मौस, बज ओर ज़ेप 
नामक स्थानों पर मित्र-राष्ट्रों की सेनाओं ने जमेत सेनाओं के 
वेगवान प्रवाह को रोकने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु जमेनी की 
नई युद्ध-नीति के सनन्‍्मुख उनका बस नहीं चला | र८ मई १६४० 
को बेल्जियन राजा ने अपने मन्त्रिमण्डल से सलाह लिये बिना 
आत्मसमपंण कर दिया । उक्त युद्धों में लाखों बेल्जियन से निक मारे 
गए । युद्ध की भयंकरता इतनी अधिक थी कि तोपों का गन 
सुदूर इंग्लैएड तक सुनाई देता था । 

डन्कक की घटना--बवेल्मियन राजा के इस आत्म-समपेण 
का सब से अधिक हानिकर प्रभाव मित्रराष्ट्रों की सेना पर पड़ा। 
जमती ने अपनी नई युद्ध-नीति से फ्रांस के भी कुछ भाग पर 
अधिकार कर लिया था। इस से मित्रराष्ट्रों की सेनाएं चारों ओर 
से शत्रु-सेनाओं से घिर गई । मित्र राष्ट्रों ( इंग्लैएड ओर 
उपनिवेशों ) के करीब ४ लाख सेनिक डन्कके नामक बन्द्रगाह 
में एकत्र हो गए । इसे चारों ओर से शत्रुओं ने घेरा हुआ था। 

डल्कके की सेनाओं की रक्ता का सत्र से बड़ा श्रेय केले 
के उन ३००० अंग्रेज़ और १००० फ्रांसीसी सेनिकों को है, जिन्होंने 
पूरे ४ दिनों तक लाखों जर्मन सेनिकों को सफलतापूबेक रोके 
रकखा | ४ दिन के बाद जब इन ४ हज़ार सेनिकों में से केवल 
३० सैनिक अक्षत रूप में बाकी बच रहे, कैले का पतन हो पाया। 


इन ४ दिनों में २०० अंग्रेज़ी जहाज दिन-रात मेहनत. 
करके मित्रराष्ट्रों के ३ लाख सैनिकों को इंग्लैएड ले आए । जमेनी 
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की वायु सेना के हज़ारों जहाज्ञों ने अंग्रेज़ी सेना को ले जाने वाले 
सामुद्रिक जह।ज़ों पर भरसक हमले किये, परन्तु सेना का 
अधिकांश भाग सहीसलामत इंग्लैए्ड पहुँच गया । इंग्लैर्ड को 
नौ-सेना का यह एक आश्चयेजनक करिश्मा था । 

फ्रांस पर आक्रमण--डन्कक की घटना के साथ ही 


साथ जर्मनी की करीब ३० लाख सेना ने बेल्जियम के 
रास्ते फ्रांस पर आक्रमण कर दिया था। जून १६४० के पहले 
सप्ताहों में ( ५ जून से ) फ्रांस को एक ऐसे प्रचए्ड महायुद्ध का 
सामना करना पड़ा, जैसा युद्ध संसार के इतिहास में तब तक 
और कहीं नहीं हुआ था। जमेनी ने जो बहुत बड़े-बड़े हज़ारों 
टैंक बना रक्खे थे, वे इस युद्ध में काम आए। ये टेंक नाना 
प्रकार के थे। इन विशालकाय और अदृष्टपू्व टेंकों की गति 
को फ्रांसीसी सेनाएं किसी प्रकार रोक नहीं सकी | ८ जून १६४० 
को ब्रेस्‍्ली से लेकर ओइस तक के. ६० मील के युद्धस्थल में 
६००० हवाई जहाज़, ४००० विशालक्राय टैंक और ४५,००,००० 
मोटराइज़्ड जन सेनाएं भाग ले रहीं थीं। इन सेनाओं की गति 
प्रचए्ड बाढ़ के समान थी । ' 


इटली का युद्ध में प्रवेश--ज्ब यह स्पष्ट दिखाई देने 
लेगा कि अब फ्रांस की विजय के कोई आसार नहीं हैं, तब॑ १० 
जून १६४० को इटली ने भी मित्रराष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
कर दी । इस युद्ध के लिए इटली कोई लचंर-सा बहाना तक भी 
तालाश नहीं कर सक्रा | फ्रांस अपने उत्तरीय मोर्चे पर जमनी 
का मुकाबला कर रहा था, अब उसके पूवे-दक्षिणी ओर से इटली 
ने भी उसे पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के सम्बन्ध 
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में राष्ट्रपति रूज़बेल्ट ने कहा था--“इटली का छुरे वाला हाथ 
आखिर अपने पड़ोसी की पीठ पर ही पड़ा !”? 

पेरिस का पतन---फ्रांसीसी सेनापति जनरल वेगां ने 
१३ जून १६४० के दिन पेरिस को “खुला शहर? घोषित कर 
दिया । फ्रेश्थ सरकार तब तक 'विशी” चली गई थी। पेरिस इस 
समय तक चारों ओर से शत्र सेनाओं से घिर गया था ! फ्रद्च 
लोग पेरिस से इतना प्यार करते हैं, जितना संसार का कोई 
अन्य राष्ट्र अपनी राजधानी से नहीं करता । इस कारण फ्रांसीसी 
जनता पेरिस का विनाश सहन नहीं कर सको। १४ जून को 
प्रातः:काल सूयोदय से पहले ही जमेन सेनाओं ने पेरिस पर 
अधिकार कर लिया । पेरिस में ज़रा भी रक्तपात नहीं हुआ । 

फ्रांस का आ्रात्म-समरपपणा--उक्त घटना के ३ ही दिन 
बाद फ्रांस की तत्कालीन सरकार का पतन हो गया और-नई 
सरकार के प्रधान माशेल पेतां ने १७ जून १६४० को हिटलर के 
पास यह सन्देश भेज् दिया कि वह सन्धि की शर्तें बताए। 
परिणाम स्वरूप केवल दो सप्ताह के युद्ध के बाद फ्रांस ने आत्म- 
समपंण कर दिया। फ्रांस जैसे बड़े और शक्तिशाली देश की 
१४ दिनों के युद्ध में ही पराजय हो जाना “ब्लिटज़ क्रीग' नीति 
को महान्‌ विजय थी । संसार के इतिहास में यह घटना तब तक 
अकल्प्रनीय मानी जाती थी । 

सन्धि की शर्ता के अनुसार २० लाख फ्रांसीसी सेनिक 
जमनी ने केद कर लिए ओर उन्हें खिलाने-पिलाने का ज़िम्मा फ्रांस 
पर रकखा गया। फ्रांस के जितने भाग (लगभग आधा फ्रांस) 
पर जमेनी ने अधिकार कर लिया था, वह भाग वतेमान महायुद्ध 
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की समाप्ति तक जमेनी के पास ही रहने का निश्चय हुआ। फ्रांस की 
सम्पूर्ण युद्ध सामग्री जमनी ने ज़प्त कर ली । फ्रांसीसी बेड़े के एक 
बड़े भाग को जमनी ने नज़रबन्द कर लिया। कुछ प्रदेश इटली 
को भी देने पड़े । इस पर भी फ्रेंच लोगों ने समझा कि हम सस्ते 
छूटे । हज़ारों फ्रांसीसी जनरल डी० गाल की ऋध्यज्ञता में जमेनी 
से लड़ाई जारी रखने के लिए इंग्लेएड चले गए । 


फ्रांस के आत्म समर्पण ने कुछ समय के लिए संसार भर 
को भयपूर्ण आश्चर्य में डाल दिया । ' यह घटना सचमुच बहुत ही 
महत्वपूण थी । हिटलर अब अपने उत्थान की चरम सीमा. पर 
पहुँच गया था। उसने इंग्लेए्ड को ऋक्रमण की. धमको दी । 
परन्तु इंग्लेए्ड ने इस धमकी की कोई परवाह नहीं की । हिटलर 
की सेनाएं तो अब विजय की लूट बांटने, विज्ञित यूरोप को 
संभालने और टैंकों आदि की मरम्मत के काम में लगीं। इधर 
इंग्लेश्ड ने अपने को पूर्णतः सुरक्षित बनाने का प्रयत्न शुरू 
किया । 
भूमध्य सागर का युद्ध--#ांस की पराजय तथा इटली 
के युद्ध में सम्मिलित हो जाने से युद्ध क्षेत्र ऊब पश्चिमी 
मोर्चे से हट कर भूरुध्य सागर में जा पहुँचा । भूमध्य 
सागर के प्रायः सभी महत्वपूर्ण जहाज़ी अड्डे अंग्रेज़ों के 
पास हैं । अंग्रेज़ों की सामुद्रिक महत्ता स्थिर रखने के लिए इन 
अड्डों का महत्व बहुत अधिक है | यही भूमध्य सागर अब इंग्लेण्ड 
के लिए अपेराकृत असुरक्षित बन गया। कारशा यह कि इटली 


आर उसके टापू भूमध्य सागर में अब शत्रु प्रदेश बन गए। फ्रांस 
०७ ०. आई _ रे 
के पतन के बाद मारेको में इंग्लए्ड की सेनाओं का प्रवेश सम्भव 
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नहीं रहा। उधर अफ्रीका में एबीसीनिया और लीबिया के 
इंटेलियन उपनिवेश भूमध्य सागर के लिये भी ख़तरे का कारण 
बन गए । अत: भूमध्य सागर अब महायुद्ध का एक बहुत महत्व- 
पूर्ण केन्द्र बन गया । 

लण्डन पर हवाई आक्रमणा--अगस्त ६४० से लण्डन 
पर मुख्यतः ओर सम्पूर्ण इंग्लएड पर साधारणतः जर्मन हवाई 
बेड़ा “लुफ्त वाफ़े” ज़ोर-रोर से आक्रमण करने लगा । इन 
आक्रमणों की भीषणता क्रमशः बड़ती गई । सितम्बर में ये हमले 
बहुत ही भयंकर बन गए । हिटलर का ख्याल था कि इन हमलों से 
घत्ररा कर इंग्लेर्ड आत्म समपेण कर देगा। परन्तु ऐसा नहीं 
हुआ | लण्डन भर को आग लगा देने का प्रयत्न अनेक बार 
हुआ | लण्डन तथा अन्य प्रमुख अंग्रेज़ी नगरों की प्रायः सभी 
महत्वपूण इमारतों पर हज़ारों टन बम गिराए गए । परन्तु अंग्रेज़ों 
के होसले ज़रा भी नहीं टूटे। अदम्प उत्साह के साथ वे इन 
हमलों का मुकाबला करते रहे । नवम्बर १६४० के दूसरे सप्ताह तक 
अपने हज़ारों हवाई जहाज़ों से हाथ धोकर जर्मन लुफ्त वाफ़े को 
अपने इस अन्धाधुन्ध हवाई हमले की व्यथेता समझ में आई। 
सरदियां बढ़ जाने पर इन हवाई हमलों की प्रचए्डता कम हो गई । 


इस बीच में अंग्रेज़ी हवाई बेड़ा ( आर० ए० एंफ़० ) बड़ी 
शीघ्रता से अपनो शक्ति बढ़ा रहा था। इंग्लैए्ड ने अमेरिका को 
अरब्रों रुपयों के जो आडेर दे रक््खे थे, उनकी बदौलत नई किस्मों 
के सैंकड़ों-इज़ञा रों हवाई जहाज़ आर० ए० एफ़० को अश्राप्त होते रहे 
र सम्पू्ण अंग्रेजी साम्राज्य के हज़ारों नवयुवक बड़े उत्साह के 
साथ हवाई जशाज्ञ चलाने को शिक्षा लेने लगे । 


१६६ वर्तमान महायुद्ध 


अफ्रीका का युद्ध--सन्‌ १६४० की सरदियों में युद्ध का 
मुख्य केन्द्र इंग्लेए्ड से हटकर अफ्रीका में जा पहुँचा । अगस्त 
१६४० में अंग्रेज़ों ने सुमालीलेएड खाली कर दिया था। परन्तु 
नवम्बर १६४० में जनरल वेवल के सेनापतित्व में. अंग्रेज़ी, आस्ट्रे- 
लियन, भारतीय ओर दक्षिण अफ्रीकन सेनाओं ने लीबिया पर 
ऐसा ज़बरदस्त आक्रमण किया कि वहां से इंटेलियनों को खदेड़ 
कर बाहर कर दिया । उधर मिश्र को केन्द्र बना कर इटली के 
एबीसीनियन साम्राज्य पर भी आक्रमण किया गया । क्रमशः 
इटली की पराजय होती गई और जून १६४१ तक व्यावहारिक 
रूप में सम्पूर्ण एबीसीनिया का इटैलियन साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट हो 
गया । इटली के अनेक जनरल ओर वायसराय तथा लाखों सेनिक 
ओर अफ़सर गिरक्कार कर लिए गए । इटली ने अफ्रीका के युद्ध में 
जर्मनी से सहायता मांगी। हज़ारों जम॑ंन अफ्रीका जा पहुँचे । 
परन्तु मेन सेनाओं क्री सहायता से भी अफ्रीका के युद्धों में 
इटली की विजय बहुत कम हुई । हां, बेनगाज़ी और लीबिया के 
कुछ भाग पर उनका अधिकार पुन: स्थापित हो गया। इन प्रदेशों 
में आज भी युद्ध जारी है । 
अमेरिका और वर्तमान महायुद्ध--नवम्बर १६४० में 
अमेरिकन राष्ट्रपति का नया निर्वाचन होना था । राष्ट्रपति रूज़वेल्ट 
वर्तेमान महायुद्ध को अमेरिका का महायुद्ध समभते थे | महायुद्ध 
की सम्पूर्ण घटनाओं और परिस्थितियों का अध्ययन कर वह इस 
. परिणाम पर पहुँचे थे कि वर्तेमान महायुद्ध वास्तव में सिद्धान्तों का 
महायुद्ध है। एक ओरे प्रजातन्त्रवाद है ओर दूसरी ओर डिक्टेटर- 
शिप । यूरोप के इस महायुद्ध में यदि नाज़ीइज़्म की विजय हो गई 
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तो संसार भर में कहीं भी प्रज्ञातन्त्र नहीं रहेगा । इससे उनका 
कहना था कि, इंग्लेण्ड अमेरिका की लड़ाई लड़ रहा है ओर 
अमेरिका का यह कतंव्य है कि वह इंग्लेए्ड की भरसक सहा- 
यता करे। 

इसी विचार को अमेरिकन राष्ट्र का लोकप्रिय विचार बनाने 
की इच्छा से रूज़बेल्ट तीसरी बार राष्ट्रपतित्व के लिये उमीद्वार खड़े 
हुए । अमेरिका. के इतिहास में आज तक कोई व्यक्ति, यहां तक कि 
अमेरिकन स्वाधीनता के पिता जाजे वाशिंगटन भी, तीन वार राष्ट्र- 
पति नहीं बने थे। दूसरी ओर अमेरिका में ऐसे लोगों की कमी 
भी नहीं थी जो अमेरिका को युद्ध से एकदम प्रथक्ू रखना चाहते 
थे । रिपब्लिकन दल ने मि० विण्डल विल्की को अपना उम्मीदवार 
खड़ा किया । अमेरिकन जनता ने इस चुनाव में बड़ी दिलचस्पी 
ली । चुनाव में मि० रूज़वल्ट ही विजयी हुए । 


इस निर्वाचन से अमेरिका की नीति स्पष्ट हो गई । राष्ट्रपति 
रूज़वेल्ट का कहना था कि हम इंग्लेण्ड की पूरी सहायता करेंगे । 
सीधे युद्ध में भाग लेने की.बात छोड़ कर वह सभी कुछ करने को 
तयार थे । निर्वाचन के कुछ समय बाद मि० विल्की स्वयं इंग्लैण्ड 
को दशाओं का अध्ययन करने गए । इंग्लेण्ड में पहुँच कर उनकी 
आंखें खुल गई । वह मानो रूज़वेल्ट से भी बढ़ कर इस महायुद्ध 
में इंग्लेए्ड की सहायता करने को उतारू हो गए। मि० विल्की 
पर इतना प्रभाव डालना अंग्रेज़ी जनता का एक अत्यन्त गौरवपूर्ण 
काये था। 


उधार और पढ्टे का कानून--अमेरिका की सरकार अब 
जीजान से इंग्लेण्ड के लिए युद्ध का सामान तेयार करने में जुट 
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गई । इंग्लेण्ड यथेष्ट सामान पसा देकर नहीं ख़रीद सकता था, इस 
कारण “नकद ख़रीद कानू को बदल कर इंग्लेण्ड तथा मित्रराष्ट्ों 
को यथरेष्ट माल उधार ओर पट्टे पर देने का कानून बना दिया 
गया । अरबों रुपयों की युद्ध सामग्री अमेरिका ने इंग्लेण्ड को दी | 


एटलांटिक महासमुद्र का युद्ध-जब अमेरिका बहुत 
बड़े पेमाने पर युद्ध सामग्री, शत्राख और हवाई जहाज इंग्लेण्ड को 
देने लगा तो जमेनी को इस बात की चिन्ता होना स्वभ।विक 
ही था। मार्च १६४१ में हिटलर ने एटलांटिक महासमुद्र के युद्ध 
की घोषणा की और वहां बहुत बड़ी संख्या में यू० बोट ( पन- 
डुब्बियां ) इस इरादे से भेज दिए कि वे इंग्लेण्ड को माल पहुँचाने 
वाले जहाज़ों को डुबो दें | एप्रिल और मई १६०१ में करीब *१ 
लाख ढन के जहाज्ञ जमनी ने डुबो दिये । यह संख्या बहुत चिन्ता- 
जनक थी । इस से मई १६४१ में अमेरिकन राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने 
यह घोषणा कर दी कि भविष्य में अमेरिका इग्लेण्ड को माल ले 
जाने तथा पहुँचाने में भी यथेष्ट सहायता देगा । तदनुसार जुलाई 
१६४९ के प्रारम्भ में अमेरिका की एक बड़ी सेना ने आइसलैण्ड 
में अपनी छावनी बना ली । 
यह कहा जा सकता है कि अब अमेरिका पूर्णरूप से 
इंग्लैएड के साथ है और नाज़ी जर्मनी का शत्रु है। 


यूगोस्लाविया और ग्रीस पर आक्रमण--सन. १६४१ 
की बसन्‍्त के आगमन के साथ-साथ जमेन सेनाओं को पुनः कुछ 
करके दिखाने की धुन सवार हुई । इटली ने बहुत समय से ग्रीस के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा की हुई थी, परन्तु ग्रीस को हराने की 
बजाय वह स्वयं अपने एल्बानियन ग्रदेश के कुछ भाग से हाथ धो 


ईराक सीरिया पर अयग्रेज़ी प्रभुत्व १६६ 


बेठा था। इस बीच में जन राजनीति के प्रभाव से क्रमशः ३' 
बाल्कन राष्ट्रों, हंगरी, रूमानिया और बल्गेरिया ने जमेनी के सनन्‍्मुख 
आत्म समपेण कर दिया था। केवल यूगोस्लाबिया और प्रीस ने 
जमेनी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। एग्रिल १६४९ के प्रारम्भ 
में जमेनी ने इन देशों पर एक साथ आक्रमण कर दिया | इंग्लैण्ड 
ने इन देशों की सहायता करने का निश्चय किया, परन्तु अंग्रेज़ी 
सेनाओं के प्रीस तक पहुँचने से पहले ही यूगोस्लाविया की 
पराजय हो गई और लगभग दो सप्ताह की अत्यन्त वीरतापूर्ण 
लड़ाई के बाद श्रीस को भी पराजय श्वीकार कर लेनी पड़ी। ये 
दोनों देश जर्मनी की भयंकर शक्ति का मुकाबला नहीं कर सके। 
भूमध्य सागर में अंग्रेज़ी प्रभुत्व को इस पराजय से भारी क्षति 
पहुँची । परन्तु यूगोस्लाविया और ग्रीस की वीरता से जर्मनी का 
भी कम नुकसान नहीं हुआ | 


क्रीट पर आक्रमण-- भूमध्य सागर में यूनानी टापू क्रीट 
की सेनिक महत्ता बहुत अधिक है। श्रीक सरकार अब इसी टापू 
पर आ गई थी। जून ५६०१ में जर्मनी ने अपनी पेराशूटिस्ट 
सेना की सहायता से इस टापू पर आक्रमण कर दिया। हज़ारों 
जमेन सेनिक हवाई जहाज़ों की मद॒द्‌ से क्रीट में जा उतरे । अंग्रेज़ी 
ओर यूनानी सेनाओं ने जर्मन सेनाओं का जमकर मुकाबला 
किया, परन्तु १२ दिनों के घमासान युद्ध के बाद क्रीट जर्मनी के 
हाथों में चला गया। अंग्रेज़ी और यूनानी सेनाएं वहां से 
चली आईं । 


. ईराक सीरिया पर अंग्रेज़ी प्रभुत्त--इस बीच में जर्मनी के 
उत्साह देने पर इराक में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने का प्रयत्न 
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किया गया था, जिसे अंग्रेज़ी सेनाओं ने दबा दिया। क्रीट पर 
जर्मनी का प्रभुत्व स्थापित हो जाने के बाद सभी राजनीतिज्ञों का 
विचार था कि अब साइग्रेस पर-अपंना अधिकार: करने के लिए 
जमन सेनाएं सीरिया पर आक्रमण करेंगी। सेनिक दृष्टि से इस 
फ्रांसीसी उपनिवेश की महत्ता बहुत अधिक है । विशी की कमज़ोर 
सरकार सीरिया पर जमेनी का ग्रभुत्व स्थापित हो जाने के मार्ग 
में कोई बाधा देगी, ऐसी सम्भावना किसी को नहीं थी। इस 
कारण जून १६४९ के प्रारम्भ में अंग्रेज़ी तथा भारतीय सेनाओं ने 
स्वाधीन फ्रांसीसी सेनाओं के साथ सीरिया पर आक्रमण कर 
दिया। १२ जुलाई १६४१ को सीरियन सरकार ने शस्त्र डाल दिए 
और सीरिया पर मित्रराष्ट्रों का प्रभुत्व स्थापित हो गया । 
रूसी-जमंन युद्ध---*९ जून १६४१ की प्रात:काल सम्पूर्ण 
संसार ने अत्यन्त आश्चर्य के साथ सुना कि जर्मनी ने अपने शक्ति- 
शाली पड़ोसी रूस पर आक्रमण कर दिया है। वर्तमान महायुद्ध 
से कुछ ही दिन पहले ( २६ अगस्त १६३६ ) जिस प्रकार अत्यन्त 
नाटकीय ढंग से इन दोनों में अत्यन्त विरोधी आदर्शों के शक्तिशाली 
राष्ट्रों में परस्पर मित्रतापूण सन्धि हुई थी, उससे भी अधिक 
नाटकीय ढंग से २२ जून १६४१ की प्रातःकाल:जमेनी ने रूस पर 
आक्रमण किया । एक विचारक का कथन है कि रूसी-जमन.सन्धि 
से इस महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ था ओर रूसी-जर्मन विग्रह से 
इस युद्ध का अन्त होगा । भव्रिष्य ही बताएगा कि यह कथन कहां 
तक ठीक है | ः 


रूस एक अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्र है। उसकी आबादी 
१६ करोड़ से ऊपर है ओर क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि रूस के एक 


रूसी-जमन युद्ध २०१ 


छोर से दूसरे तक पहुँचने में एक तेज़ एक्सप्रेस गाड़ी पर एक 
सप्ताह का समय लगता है। रूस के पास भोतिक साधन तथा 
खनिज्न सम्पत्ति भी बहुत अधिक है । जमेनी को देखादेखी रूस 
ने अपने को सैनिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली बना रखा है। 
आज तक कोई भी राष्ट्र या कोई भी विदेशी विजेता रूस पर 
अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सका । 


जर्मनी ने करीब १८०० मील लम्बे भू-भाग से रूस पर 
आक्रमण किया । इस आक्रमण में रूमानिया, फ़िनलेण्ड और 
हंगरी की सेनाएं भी जर्मनी का साथ दे रही हैं । पहले दो सप्राहों 
में जमेन सेनाएं अवश्य ही कुछ अंश तक रूसी सेनाओं को पीछे 
धकेल सकीं, परन्तु बाद में उनकी रफ्तार बहुत कम हो गई । यह 
युद्ध प्रारम्भ होते ही इंग्लेएड और अमेरिका ने रूस को पूरी सहायता 
देने का बचन दिया । रूसी लोग बड़ी वीरता ओर सफलता पूर्वक 
जमेन सेनाओं का मुकाबला कर रहे हैं। रूस ओर इंग्लेण्ड में 
परस्पर एक दूसरे को पूरी सहायता देने को एक सन्धि १३ जुलाई 
१६४१ को हुई । 


स्टालिन ने इस युद्ध में एक नई नीति का प्रारम्भ किया है, 

इसे 'मरुभूमि की नीति! ( 520८॥#64 8९००४ .०!०८ए ) कहा 
ज्ञाता है। इसका अभिप्राय यह है कि पीछे हटते हुए रूसी सेनाएंँ 
ओर रूसी जनता अपना सभी कुछ नष्ट कर देती हैं। ऐसी एक भी 
चीज़ या खाद्यपदार्थ बाकी नहीं रहने देते जो शत्रु के काम आ 
सके । जर्मन सेनाओं के मागे में इस नीति से भारी बाधा आगई है। 
युद्ध के ४० दिनों में जमेनी को बहुत कम सफलता हुई 

है। रूसी और जर्मन हाई कमांडों की विज्ञप्तियों से प्रतीत होता है 


२०२ वतमान महायुद्ध 


कि १८०० मील लम्बे इस भयंऋर महायुद्ध में दोनों ओर के लाखों 
सेनिक इस समय तक ह॒ताहत हो चुके हैं। इनकी संख्या ३० लाख 
से ऊपर पहुँच गई है। रूसी सेनाओं की हिम्मत अभी ज़रा भी 
नहीं टूटी । वे लोग अब संगठित होकर आक्रमण करने का इरादा 
कर रहे हैं | वतेमान महायुद्ध में इस रूसी-जरमेन युद्ध की महत्ता 
बहुत अधिक है। इस युद्ध में दोनों ओर के लगभग १ करोड़ सेनिक 
भाग ले रहे हैं । संसार के इतिहास में इससे अधिक भयंकर युद्ध 
ओर कोई नहीं हुआ । 

उधर यूरोप से सुदूर पूर्व में जापान अब बहुत समय तक 
तटस्थ देश बना रहेगा, इसकी सम्भावना प्रतीत नहीं होती । पिछले 
दिनों यद्यपि टकीं ओर जमेनी में तटस्थता की एक सन्धि हुई है 
तथापि टर्की की सहानुभूति इंग्लेण्ड के साथ है । 

हाल ही में जापान में नई सरकार स्थापित हुई है। यह 
सरकार उम्र नीति की पक्षपाती है। इस जापानी सरकार ने, विशी 
सरकार की अनुमति से इण्डो चाइना के एक प्रमुख भाग पर 
अधिकार कर लिया है। रूस के साथ भी इस सरकार के सम्बन्ध 
मित्रतापूर्ण रहेंगे, इसमें सन्देह है । 





शक शत भज चलन कक कक कक कंनकनकका 


भारतबष स्वराज्य की ओर 





( १) 
भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना 


भारतवषे ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग है, अतः भारतीय 
शासन-पद्धति के समझने के लिये भारत में ब्रिटिश राज्य की 
स्थापना कैसे हुईं, यह ज्ञानना आवश्यक हो जाता है| उस पर 
आजकल को शासनपद्धति एक राजनीतिक विकास के फलस्वरूप 
में हमें मिली है। यद्यपि १६३५ के विधान के “घड़ने” के लिये 
लगभग ५ बे लगे थे तो भी यह विधान केवल पाँच वर्ष के परि- 
अम का फल्न नहीं । इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमने 
इस विषय का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना है । 

भारतवे केवल एक देश मात्र नहीं, बल्कि वह एक उप-महा- 
हीप है। यूरोप से यदि रूस को निक्राल दिया जाये तो भारत 
यूरोप के बराबर में बेठता है। कई भारतीय प्रान्त यूरोप के अनेक 
देशों से क्षेत्रफल तथा जनसंख्पा में बड़े हैं | उदाहरण के लिये 
पंजाब को लीजिये। इसका ज्षेत्रफत्त इटली से; तथा इसकी 
आबादी की घनता फ्रांस से अधिक है । भाषाओं की संख्या की 
दृष्टि से वह यूरोप से कम नहीं । पिछली १६३१ की गणना के 


२ भारतवष स्वराज्य की ओर 


अनुसार भारत-साम्राज्य में २२५ भाषायें थीं- जिन में मुख्य हिंदी, 
बंगाली, तेलगु, मराठी, तामिल, पंजाबी, राजस्थानी, कन्नड़ी, 
जड़िया, गुजराती, मलयालम, लेंहडा आदि भाषाओं को कम से 
कम ८५ लाख तथा अधिक से अधिक ७ करोड़ से अधिक बोलने 
वाले लोग हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की पचास करोड़ जनता में से 
३५,२८,३७,७७८ भारतवषे में बसते हैं। अतः शअ्ग्रेज़ों की दृष्टि 
में भारत का मूल्य क्या है, यह कहने को आवश्यकता नहीं । 
केवल इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य 
में से भारतवर्ष को निकाल दिया जाय तो ब्रिटिश साम्राज्य रहता 
ही नहीं । विशेषतया जब कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों-- 
कैनेडा, दक्षिण अफ़रीका तथा आस्ट्रेलिया को औपनिवेशिक 
स्‍्वराज्य मिल चुका है । इसी लिये तो ' भारत * को ब्रिटिश 
राज्य-मुकुट का उज्ज्वलतम हीरा माना जाता है । यह उज्ज्वलतम 
रत्न इन अंग्रेज़ों के हाथ में कैसे आया ' 


सीले (8९८०)०९४) आदि ब्रिटिशकालीन इतिहास के 
प्राचीन ऐतिहासिकों के कथन के अनुसार तो यह रत्न देववशात्‌, 
बिना जाने बूमे अंगरेज़ों के हाथों पड़ा । यह्‌ बात कुछ अश मे 
ठीक अवश्य है--क्योंकि जब स्प्रथम “ईस्ट इस्डिया कम्पनी” 
के जहाज़ भारतीय तट पर आकर लगे-ती उन जहाज़ों में बैठे 
हुए तथा ग्रेट ब्रिटेन से उन जहाज़ों को भेजने वालों के मन में 
भारत में साम्राज्य स्थापित करने का विचार नहीं था। वे तो 
केवल व्यापार करके लाभप्राप्ति फे लिये ह्वी यहाँ आये थे। 
लेकिन बाद में ऐसा नहीं रहा । डच लोगों की देखादेखी-- इन्‍्दों ने 
सोचा कि यदि कुछ प्रान्त भी अपने अधिकार में कर लिये जाये 


बम 
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तो उससे दो लाभ होंगें। एक ओर तो व्यापार में सहायता मिलेगी, 
दूसरे उस प्रान्त का लगान हाथ में लगेगा । सन्‌ (६८७ के इस 
निश्चय के परिणामस्वरूप उन्होंने औरंगज़ेब के साथ टकर ली | 
पर उस समय ऐसा करना बचपन था, क्‍्यांकि कम्पनी वालों ने 
ओरझजेब की शक्ति का अनुमान न लगाया था | उसके बाद लगभग 
१७ वर्ष तक तो साम्राज्य-स्थापना के स्वप्नों को छोड़ना पड़ा, 
लेकिन उस नीति का त्याग नहीं क्रिया गया। सन्‌ १७०२ के 
चाटर' ने कम्पनी को फ़ोज् भरती करने की आज्ञा दी। 

“ज्ञानबुल” का स्वभाव है कि वह काये प्रारम्भ करने 
में कुछ सुस्त रइता है। लेकिन जब दूसरों को काये में लगा देख- 
कर एकर बार काये को हाथ में ले ले तो सत्र को पीछे ही छोड़कर 
रहता है। भारत में साम्राज्य स्थापना करने का फिर से पाठ इसे 
डुप्ले महाशय ने पढ़ाया | पहले तो क्लाइव ने डुप्ले को हरा कर 
भगा दिया, बाद में उसी के कदमों पर चल कर पलासी के युद्ध के 
उपरान्त बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । डुप्ले की 
सफज्ञता से अंगरेज़ों ने सीखा कि केसे देशी राजाओं को भारतीय 
सिपाहियों की सहायता से, सरलता से पराजित किया ज्ञा सकता 
है। डुप्ले की असफलता से उन्होंने सीखा कि साम्राज्य स्थापना के 
लिये किन किन ग्रलतियों से अपने को बचाना है। सबसे अधिक ध्यान 
रखने वाली बात यई थी किसी अन्य युरोपियन राष्ट्र को भारत में 
न रहने दिया जाय, क्‍योंकि यदि अंग्रेज़न होते तो फ्रांसीसियों 
को भारत छोड़कर जाने की आवश्यकता कदाचित्‌ न पड़ती । 
इसी लिये तो पहला काम अगरेज़ों के सामने अपने राजनीतिक 
गुरु-फ्रेच लोगों को देश से निकालने का था ओर यह काम 
उन्होंने करके ही छोड़ा । 


४ भारतवषे स्वराज्य की ओर 


क्वाइव के बाद साम्राज्य-बृद्धि का सिलिसिला चलता रहा। 
मुगल साम्राज्य फे पतन के बाद की आअंव्राघुंधी में ऐसा होना ही 
था । पहले ऐसा होता भी आया था। यदि बाबर सा अकेला 
जवान कुछ हज़ार योद्वाओं से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव 
डाल सकता था, तो अंग्रेजों जैसी शक्तिशाली जाति का-चाहे 
वह हजारों मीलों की दूरी से आई हो - भारत को अधीन करना 
समम में आासकता है। 

क्वाइव के बाद वारनहेस्टिंग्न को, कुछ क्लाइव की ग्रलतियों 
के कारण, कुछ तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की वजह 
से, ओर कुछ अपनी गलतियों के कारण दक्षिणी भारत में 
हेद्रअली, मराठों तथा निज्ञाम का सामना करना पड़ा। इस 
काल में ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता तक मिट जाने का अंदेशा 
था । इसी काल में अंग्रेजों के हाथों से संयुक्त-राष्टर 
अमेरिका निकल कर स्वतंत्र होगया था। इस महान आपत्तिकाल 
में वारनहेल्टिग्ज ने ही ब्रिटिश साम्राज्य के जद्दाजु को चकनाचूर 
होजाने से बचाया । चाहे ऐसा करने के लिये उसे कुछ ऐसे कार्य 
करने पड़े जो कि उसके नाम को उज्ज्वल नहीं करते | पर जब 
एक बार ब्रिटिश साम्राज्य का जद्दाजु चट्टान से बच निकला 
तो उसके बाद वह आगे ही बढ़ता गया । भर्ग में तृफान आये, 
उन से जहाज डोला अवश्य, लेकिन डूबा नहों । पर वारेनहेस्टिग्ज 
के काल के बाद अंग्रेजी सरकार ने कम्पनी की महत्वाकांक्षाओं को 
काबू करने में बुद्धिमत्ता समकी। सन्‌ १७८१० में ब्रिटिश 
सरकार ने घोषणा & की कि “भारतवषं में साम्राज्य-वृद्धि, 
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तथा युद्ध-विज्यय, इस राष्ट्र (अंगरेज्ञों ) की नीति, इच्छा 
तथा मान की दृष्टि से घृणित काये हैं।” पर यह तो कहने 
की बात थी। और वःख्तव में राजनीतिक दृष्टि से ऐसा 
करना एक ओर अत्यन्त हानिकारक था, और दूसरी ओर 
असम्भव | यहां तक कि कानंवालेस जैसे शान्ति-प्रिय व्यक्ति 
को भी, इस नीति को छोड़ कर टीपू से ज्ञान बूक कर टक्कर 
लेनी पड़ी । कानेबालिस के बाद सर जौन शोर के इस नीति 
के अनुसरण करने का परिणाम--भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के 
लिए--हानिकारक सिद्ध हुआ। जब अंग्रेजों ने निज्ञाम को 
मराठों के विरुद्ध सहायता देने से इनकार करदिया, तो मराठों तथा 
टीपू के होसले बढ़ गए । उनके मन में यह विचार बैठ गया कि 
अंग्रेजों राज्य का अन्तिम काल निक्रट ही है। इस बिचार 
को, वैल्न्नी ने आकर पूरी तरह से दूर किया। उसने इस 
तीति को एक ओर रख कर धोषणा की कि भारत में अंग्रेन्न 
भी एक प्रभुत्व शक्ति हैं।और युद्धविज्य से, सब-सिडिश्ररी- 
सिस्टम (8प0अंत[87ए 8ए७६७७१) से, तथा राज्ञा महाराजाओं 
को कुछ पैन्शन और उपाधियाँ देकर उनके राज़्य-कार्य को अपने 
हाथ में लेकर -वेल्जली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की चितनी 
वृद्धि की, इतनः कदाचित्‌ अन्य किसी गवनेर जनरल के काल 
मं नहीं हुईं। वैल्जली की इस सरपट दौड़ से थक्र कर, कुछ 
काल के लिये, नाम मात्र को, लाड्ड घमिर्टो तथा विलियम बैंटिक 
फे काल में पुनः अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया गय।। 
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दर भारतवष स्वराज्य की ओर 


परन्तु परिणाम यह निकला कि इनके वाद जब हेप्टिंग्न गवनेर 
जनरल बन कर आया तो उसे वैल्जली की नीति का ही अलु- 
सरण कर, वैल्ज़ली के शेष काय को समाप्त करना पड़ा। 
मजा इस बात में है कि हेस्टिंग्ज, बेल्जुली के शासन काल में 
उसकी नीति का नितान्त विरोधी था। बाद में लाडे डलहोजी 
ने कुछ अवश्यकता से अधिक इस नीति का पालन किया | उसकी 
“डाक्टरिन आफ लैप्स” ([0000976 ०0 ]9.996) १८५७ के 
विद्रोह का एक मुख्य कारण बनी । सन्‌ १८५४७ तक भारत को 
अधीन करने का लभभग सारा काये समाप्त हो चुका था। 
बाद में केवल १८७६ में कोइटे को, तथा १८८६ में शेष बर्मा 
को अधीन करना बाकी रह गया था। 


१७८४ में, जब कि “पिट्स-इस्डिया एक्ट” में इस अहस्तक्षेप 
की नीति की घोषणा हुई थी--तब तो वास्तव में इंग्लेंड में बैठे 
हुए डाइरेक्टर इस नीति के पत्त में थे। परन्तु बाद में वह 
अपने नियुक्त किये हुए गवनेर-जनरलों के कार्यो का आंख 
मूंद कर ही निरीक्षण करते रहे | और हज भी कया था, जब 
कि वह सफलता पर सफलता प्राप्त करते चले जाते थे । परन्तु 
ज्ञब कभी कोई असफलता हुई, अथवा अधिक धन व्यय हुआ-- 
तभी वह अपने महत्वाकांक्षी अनुचरों को डांटने की आश्यकता 


समभते थे । 


अब ब्रिटिश सरकार की “साम्राज्य-बृद्धि की नीति” प्रतिपादन 
करने के उपरान्त “'साम्रज्यब्ृद्धि का संक्षिप्त विवरण” देना आव- 
श्यक है । सन्‌ १६०० से १७६५ तक तो “ईस्ट इण्डिया कम्पनी” 
एक व्यापारिक संघ ही रहा । इसे कुछ विशेषाधिकार भ्राप्त थे और 


हा 


अंग्रेजो राज्य की स्थापना ७ 


प्रायः समुद्रतट के निकट इप्तकी बस्तियां तथा कारखाने थे । सबसे 
प्रथम सूरत में इनके पास कुछ फैक्टरियां थी । सन १६४० में चन्द्र 
गिरि के राज्ञा से कुछ भूमि खरीद कर, मद्रास नामक स्थान पर 
किल्ाबन्दी कर मद्रास नगर और प्रात्त की नींव रखी गई। सन 
१६६६ में चाल्ज़े द्वितीय को पुरतगाल देश की राजकुमारी से विवाह 
के अवसर पर बम्बई दहेज में मिला, जिसे उसने नाममात्र किराये 
पर “ईस्ट इण्डिया कम्पनी” के हवाले कर दिया। १६६० में ज्ञोब 
चानेक़ ने भारत की भावी राजधानी कलकत्ता की नींव रखी । 
इस काल में कम्पनी अपने व्यापारिक स्थानों की किलाबन्दी तो 
करती रही, परन्तु मुख्यतः वह व्यापारकाये में लगी हुई थी । 


कप 


अठारहवबीं शताब्दी में, दक्षिण की ““अन्धाघुन्धी” में 
श्रंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के विरोव में स्थानीय राजाओं की 
सहायता करना प्रारम्भ किया। १६४६ में कर्नाटक के महायुद्ठों 
का सूत्रपात हुआ, जिनमें अन्त में कंपनी विजयी हुई और 
मसलिपटम तथा उसके साथ का ८० मील लम्बा तथा ४० मील 
चोड़ा प्रान्त उनके दाथ लगा ! पर यह तो केवल आरम्भ ही था । 


सन्‌ १७५६ ई० में अलीवर्दी खां की मृत्यु से ही बंगाल में 
भारतीय राज्य का अन्त समभतना चाहिए । क्‍योंकि यद्यपि सिराजु- 
दोला बंगाल की गद्दी पर बैठा, लेकिन न तो इस में अलीवर्दी खाँ 
को समझ थी और न वह व्यक्तित्व । यही कारण है कि 
पलासी के युग-प्रवतेक युद्ध को युद्ध कहना भी डचित नहीं । 
नवाब के ५9००० योद्धाओं में से केबल ५०० या ६०० सैनिक 
भारे गये और अंग्रेजों की ओर से केवल ७०। यह युद्ध केवल 
सेनाओं से ही नहीं बल्कि कौटिल्य से जीता गया था- यद्यवि 


८ भारतवय् स्वराज्य की ओर 


इससे क्लाइव का राजनीतिक दृष्टि से महत्व कम नहीं होता । 
परन्तु इसका प्रभाव क्‍या पड़ा, इसे समझने के लिये हमें १७५६ 
को परिस्थितियों से तुलना करनी चाहिये। १७४६ में 
बंगाल में अंग्रेज अन्य युरोपियन जातियों की अपेक्ता अधिक 
सम्पन्न थे। परन्तु इनके अधिक्रार में केवल एक्र ही स्थान 
था । इसके अतिरिक्त इनकी फ़ेक्टरियाँ कासिम बजार, ढाका, 
बालासोर, जगदेओ तथा पटना में थीं। पर अभी तक अंग्रेजों में 
इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वे अलीवर्दी खाँ के कु शासन के 
विरुद्ध सिर उठा सकें। पर पालसी के युद्ध के उपरान्त, अंग्रेजों 
को यद्यपि नाम को तो केवल २४ परगने मिले, परन्तु वास्तव में 
भारतवर्ष के सब से अधिक सम्पन्न प्रान्त-बंगाल, बिहार, 
जड़ीसा-- पर इनका राजनीतिक प्रभाव छा गया । कारण, केवल 
एक अंग्रेज़ी सेना ही शेष रह गई थी, जिस पर इन प्राल्तों की 
रक्षा का उत्तरदायित्व था। ओर इन प्रान्तों का नवाब उनकी 
मृट्री में था, इन्हीं का बनाया हुआ था | सन १७५६ तक क्लाइव ने 
बंगाल में फ्रांसीसियों तथा डचों को भी पूरी तरह से दबा 
दिया था, ताकि भविष्य में इन से कोई आशंका न रहे। 
१७६६ में बक्सर के युद्ध के उपरान्त अंप्रेज्ञों ने बंगाल, 
बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी तथा तिज्ञामत के अधिकार 
प्राप्त कर लिये, जिस से वास्तव में यह प्रान्त भी इनके हाथ 
में आगए । इन सम्पन्न प्रान्तों के हस्तगत होने से एक ओर 
कम्पनी की सम्पन्नता इतनी अधिक बढ़ गई क्रि अंग्रेज 
सरलता से फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकाल सकते थे, 
ओर दूसरी ओर साम्राज्यबृद्धि करने के लिये इन्हें साथन मिल 
गये। इसके बाद के इतिद्दास में तो केवल भारत के शेष प्रान्तों 


अंग्रेज़ी राज्य को स्थापना ६ 


का क्रम से अंग्रेज़ों के अधीन होने की सूची देने का काये 
ही शेष रह जाता है। १७७५ में बनारस अवध के नवात्र से ले 


« 


लिया गया । १७-८ में कानवालिस ने निज्ञाम से गन्तूर 
छीन लिया । 


इसके बाद अंग्रेजों को मुख्यता पांच काम ओर करने थे 
श्र्थात्‌ उन्हें मेंघूर, मराठों, सिखों, बर्मा निवासियों को ज्ञीतना 
था तथा सीमा प्रान्त की समस्या का हल करना था। मेसूर के 
काम को कानेबालिस तथा बैल्ज़ली ने, मराठों को बैल्जुली तथा 
हेष्टिंग्ज ने, सिक्खों को हाडिंग तथा डलहोज़ी ने, बर्मा को 
एमहस्टे डलहोजी तथा डफ़रिन ने सम्हाला। सीमा प्रान्‍्त को 
समस्या के प्रबन्ध के लिए लाड एलनबरो के काल में सर चालस 
नेपियर ने सिन्ध को हस्तगत क्रिया, उससे पूष आकल्ण्ड ने 
अफ़गानों के प्रथम मदायुद्ध में मुंह की खाई थी। वही मूखेता 
दोबारा लाडे लिटन ने पाठानों के साथ दूसरे युद्ध करने म की | 
इसी बीच में लिटन ने १८७६ में कोइंटे के आस पास के प्रान्त को 
अधीन किया । लेकिन सीमाप्रान्‍न्त को समस्या तो सदा बनी 
रहती है। इसीलिये सभी गवनेर-जनरलों को इस पर विचार 
करना पड़ता है । 


वर्षक्रम के अनुसार कानेवालिस ने मेसूर-युद्ध की विज्ञय के 
उपरान्त मलाबार, बारामहल, सलेम तथा दिन्दिगुल हथिया लिये। 
लाड बैल्जली ने, जैसा कि हमने ऊपर भी कहा है, जिस तरह हो 
सका, साम्नाज्यत्रद्धि की । अन्तिम मैसरयुद्ध की विजय में 
कनारा कोयमबटोर को; बुन्देलखण्ड, देहली, आगरा दोआब को 
सीन्धिया से; कटक तथा बालासोर भोंसला से; तथा सत्रसिडियरी 


१७ भारतवर्ष स्व॒राज्य की ओर 


सिस्टम ( 8700॥ं094'ए 8990७॥ ) के अन्तर्गत कोटा, अला- 
हाबाद तथा रुहेलखए्ड अवध से;विलारी ओर कड़प्पा के जिले 
नजाम से, तथा कुच्ध प्रांत बसीन की सन्धि के अवसर पर पेशवा 
से लिये गए। 


बसीन की सन्धि का विशेष महत्व है । क्‍योंकि इस से 
से अंग्रेज़ों का भारत में राज्य “अंग्रेज़ी भारतीय राज्य' बन गया। 
कारण यह कि मैसूर के दमन के उपरान्त भारत में प'ज्ञाब को 
छोड़ कर केवज्ञ दो प्रबल शक्तियाँ थीं--अंग्रेज तथा मराठे | 
पेशवा मराठों क्रा मुखिया था, चाहे नाम को द्वी केवल । परन्तु 
जब पेशवा ने अंग्रेजों का प्रभुत्व मान लिया तो अपने आप ही 
डस के सभी सरदार भी अंग्रेजों के अधीन होगये । यद्यपि इत 
सरदारों को वास्तव प्रें अपने अधीन करने के लिये बैल्जुलो तथा 
हेस्टिंग्ज को महा ध्लंप्राम करने पड़े । इसी संग्राम में ही, जेसा 
कि ऊपर लिखा जा चुका है, बैल्जुज्ञी ने सिंधिया तथा भोसला 
से कुछ प्रान्त अपने हाथ में लिये । इसके अतिरिक्त कर्नाटक, 
सरत तथा तंज्जोर को, इन प्रदेशों के नवाबों तथा राज्ञा की मृत्यु 
पर, अपने अधिपत्य में कर लिया । लाड्ड वैल्लली की इस बृद्धि 
से मद्रास प्रान्त पूरा हुआ, आगरे का प्रान्त नया बना तथा 
बम्वई प्रान्त की बृद्धि हुई । 


लाड प्रिण्टो के शासनकाल में जमुना तथा सतलुच्न के मध्य 
का प्रान्त, अंग्रेज़ों के संरक्षण में आगया । बाद में लाडे हेस्टिग्ज़ 
ने १८१६ में गढ़वाल, देहरादून तथा शिमले को; १८१८ में पेशवे 
का प्रदेश, खानदे रा, सम्भल तथा नमेदा प्रदेश को त्रिटश साम्राज्य 
के अन्तगत कर लिया । एमहस्टे ने बर्मा के प्रथम युद्ध के उपरान्त 


अंग्रेजी राज्य की स्थापना ११ 


( १८२६ ) में आसाम, कच्छार, तथा १८३४ में कुगे को; ऐलन 
बोस ने १८४३ में सिन्ध को, और हाडिंग ने प्रथम सिख युद्ध 
के बाद सतलुज-व्यास नदी के बीच के प्रान्त को अधीन किया । 
साम्राज्य को लगभग सम्पुण बनाने का कार्य ला डलहोजी ने 
किया । उसने बाकायदा सिलसिलेवार “इस्ताक्षेप तथा मिलाने की 
नीति का प्रयोग किया। लेप्स के सिद्धान्त के डपयोग से सितारा, 
नागपुर, झाँसी, जौनपुर, उदयपुर ( मध्यप्रान्तीय ) तथा सम्बलपुर 
को हस्तगत किया। अवध को, नवाब पर कुशासन का अभियोग 
लगाकर ले लिया, बरार को निजाम के ऋण व सेना को रखने 
के व्यय के लिये त्रिटिश राज्य के अन्तगेत किया । पंजाब के 
द्वितीय युद्ध के बाद समस्त पंजाब तथा उत्तरपश्चिम सीमा आन्त 
के कुछ जिले तथा बर्मायुद्ध की विज्ञय के अन्तर पीगू को 
भी ले लिया । डलहौजी के बाद लाड लारेंस ने भूटान के 
कुछ प्रदेश, १८७६ में लाडे लिटन ने कोईटा तथा ९८८६ में लञाड 
डफरिन ने सम्पूर बर्मा को त्रिटिश आधिपत्य में ले लिया। 


यह तो हुआ ब्रिटिश साम्र ज्य की वृद्धि का एक संज्षिप्त 
विवरण । परन्तु दो-एक विशेष बातें ध्यान में रखने की 
आवश्यकता है । प्रथम यह कि अंग्रेजों ने जेसा कि भारत के 
बतेमान नकशे के पीले रंग से पता चलता है--सम्पूर्णा देश 
को पूर्णतः अपने अधीन नहीं किया । भारत के ८०८, 
६७६ ब्गमील क्षेत्रफल में से ७,१२९, ५०८ वर्गेमील तथा ३/,२८, 
३७, ७७८ जनसंख्या में से--८,१३,२०, ८५४ व्यक्ति देशी राज्ञाओं 
तथा नवाबों के अधीन हैं । 


१२ भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


दूसरी विशेष बात ( सीले& के शब्दों में ) यह है कि “यह 
एक विदेशी विज्ञय नहीं बल्कि एक आन्तरिक क्रान्ति थी।” 
अभिप्राय यह है कि भारत के ऊपर विज्ञय प्राप्त करने के लिये 
फेवल दो शासनों का मुकाबला न था क्योंकि भारत में कोई एक 
शासन नहीं था । वास्तव में भारतीय समाज को आन्तरिक क्रान्ति 
तथा शिथिलता के समय, देसी सेनाओं की सहायता ले अंग्रेनों 
ने यह विज्नय प्राप्त की थी। यहां पर अंग्रेज़ों की नीतिज्ञता का 
परिचय देने के लिये एक और बात कह्दनी है। अंग्रेज देसी 
सेनाओं को रखने का व्यय देशी राजाओं से लेते थे । विशेषतया 
लाडे वेल्जली के “सब्रसिडिअरी पिस्टम” ( 80090 
89908॥ ) के प्रयोग से | इस नीति के >नुसार प्रत्येक रियासत 
को, जो कि इस प्रणाली के अन्तर्गत थी--अपने प्रदेश की रक्षा 
के लिये अंग्रेजों को सेना रखने का खर्च देना पड़ता था ।|इस 
तरह त्रिटिश सरकार बिना कुछ खचे किये एक खासी सेना रख 
सकती थी, जिसका आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा 
सकता था । 


अन्त में एक बात कह कर इस अध्याय को समाप्त करना 
है। यद्यप मुगलसाम्र।ज्य के पतन ने अंग्रेजों को श्रिटिश राज्य 
स्थापित करने के अवसर द्या-तो भी अं जों ने सम्पूण 
भारत पर एका धपत्य जमाकर, भारतवषे को सुशासन देकर 
ओर इस +शाल देश में एकता ओर राष्ट्रीयवा की भावना उत्पन्न 
कर इस अवसर का उपयोग किया । 
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(२) 
शासन विधान का विकास 


हमने कहा था कि आज्ञकल की भारतीय शासन-पद्धति 
एक विकास का परिणाम है | इस विकास के दो मुख्य पहला हें, 
ब्रिटिश सरकार तथा भारत की राजनीतिक परस्थिति |--अब भी 
एक तरह से भारतीय शासन का अन्तिम उत्तरदायित्व ब्रिटिश 
पार्लियामेंट के हाथों में है, क्योंकि भारतीय शासन-विधान का परि- 
बतेन उसी क हाथों में है । सन्‌ १६०० ईसवी से लेकर आज तक 
के काल को, इस दृष्टि से चार भागों में विभक्षत किया जाता है। 
भथम काल १७६४ में, द्वितीय १८५७ में, तृतोय १६९७ में समाप्त 
हुआ और चतुथे अभी चल रहा है। प्रत्येक काक्न का यहां हमने 
बिस्तारपूवेक वन नहीं करना, केवल प्रधान सिद्धान्तों का 
विश्लेषण करना है , प्रथम काल इस दृष्टि से हमारे लिये कोई 
विशेष महत्व नद्दीं रखता । १६००--१५७६५ तक तो प्राचीन था 
उत्तरकालीन कम्पनियों के परस्पर भंगड़े चलते रहे। इसी 
काल में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर विजय पाई । इसके बाद भार- 
तोय इतिहास के ब्रिटेश काल में फ्रांसीसी आतंक का भूत 
कभी कभी रगसंच पर आंया सही । लेकिन वास्तव में फ्रांसीसियों 
के भारत में साम्राज्य स्थापित करने के स्वप्न स्वप्न ही रहे । 


१४ भारतवष स्वराज्य की ओर 


वास्तव में आज की शासनपद्धति का सूत्रपात १७६५ 
के बाद से ही होता है । क्योंकि १७६४ में बंगाल, विद्वार, उड़ीसा 
में दीवानी तथा निजामत की शक्ष्ति्या प्राप्त करने के बाद द्वी से 
अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन करना प्रारम्भ किया। इस 
काल में ( १७६४५-१८४५७ शासन की बागडोर कम्पनी के नाम 
पर ही रही- यद्यपि शने: शने: पाजियामेंट का कम्पनी के ऊपर 
नियमन बढ़ता गया । इसी काल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक 
व्यापारिक संघ से एक शासक संस्था बन गई तथा इस समय 
जिस शासन का विकास हुआ--उसका कुछ अंश मुगल शासन 
पद्धति से तथा कुछ अंश समुद्र के पार से लाया गया। 


अंग्रेजों का स्वमाव है कि वे सिद्धांत या प्रथा पहिले 
निकाल लेते हैं ओर उसका नामकरण बाद्‌ में करते हैं। उनके 
अपने देश के शासन-विधान को लीजिये। वह एक लिखित वस्तु 
नहीं है। और तो ओर, १६०४ तक इन्होंने [त्रटिश प्रधानसचिब 
के--ज्ञो कि संसार भर % सब से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों में 
से है--पद की, अन्य सचिवों के मुकाबले में, उच्चता को शासन- 
विधान में स्वीकार नहीं किया था, यद्यपि व्यवहार में प्रधान मन्त्री 
श्रन्य मन्त्रियों का नेता माना जाता रहा है। भारत में भी 
ऐसा रहा है । नाम को तो ब्रिटिश सरकार ने १८४७ में मह्दा- 
विद्रोह के बाद ही भारत के शासन की बागडोर को अपने हाथों 
में ले लिया | लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ | और यह कहना 
कि १८४७ के विद्रोह के फलस्वरूप कम्पनी से भारत पर शासन 
करने के अधिक्रार छीन लिये गये-- एक श्रम है। कारण, 
कम्पनी को मह्दाविद्रोह के लिये उत्तरदायी ठहरा कर उससे 


शासन विधान का विक्रास श्र 


अधिकार नहीं छीने गये, क्योंकि राजनीतिक काये सम्पूर्ण रूप से 
पहले भी ब्रिटिश सरकार के नियन्त्रण में थे । 

वास्तव में यदि हमें कपम्नी के हाथों से अधिकार लेने के 
कारणों पर विचार करना हो, तो हमें १७६७ सन-जन्र क्रि 
पार्कियामेंट ने स्वेप्रथम भारतीय मामलों में हस्तक्षेप किया-- 
की परिस्थिति को समझना चाहिये। १७६५ में दीवानी मित्र 
जाने से ब्रिटिश सरकार को मालमाल होने की आशा थी। 
लेकिन हुआ उसका उल्टा | एक ओर तो भारतवषे से इकट्ठा 
करके लाये हुये धन से बने नये अंग्रेज नवाब विज्यत पहुँचे । 
उधर कम्पनी के हिस्सेदारों को बहुत लाभ हुआ, दूसरी ओर 
कम्पनी की सरकार पर ६० लाख पौंड का ऋण चढ़ गया। 
कम्पनी को ब्रिटिश सरकार के आगे ऋण के लिये हाथ पसारने 
पड़े । इस गड़बड़ का प्रबन्ध करने के लिये पालियामेंट को कम्पनी 
के मामलों पर निगरानी तथा नियन्त्रण रखने को आवश्यकता 
पड़ी । १७७३ में रेगूलेटिग एक्ट ( हि९2७।४७४४०६ 2०४ ) के 
अंतर्गत उन्होंने डायरेक्टरों का एक बो्ड बनाया जिसके नियन्त्रण 
में भारत में कम्ण्दी की कारेबाई को रखा गया । १७७३ से पालिया- 
मेण्ट का प्राय: प्रत्येक बीस वर्ष के बाद कानूनों का सिलसिला 
चला, जिससे एक ओर तो कम्पनी के ऊपर पालियामेंट का 
नियन्त्रण अधिक से अधिक द्ोता चला गया ओर दूसरी ओर 
कंपनी को एक व्यापारिक संघ से शासनसंस्था बना दिया गया। 

११ वर्ष के बाद सन्‌ १७८४ में पिट्स इण्डिया एक्ट ( ॥?08 
एाव8 &०४) के अन्तगंतव एक बोड आफ़ कण्ट्रोल 
( छि09वावे ०६ 009४-०0] ) बनाया गया, जिसके & मेंम्बरों में 
इंग्लेंड का अथे सचिव, सैक्रेटरी आफ़ स्टेट्स तथा चार प्रीबी- 


१६ भारतवष स्वराज्य की ओर 


कौंसिल के सदस्य रखे गये। इनका काम पूर्वी प्रदेश के जीते हुए 
देशों पर निगरानी तथा नियन्त्रण करना था। इसके अनुसार 
उस हृधशाप्तन की नींव डाली गई, जो कि १८५७ तक कायम 
रही - क्योंकि कानून की दृष्टि से एक ओर कम्पनी तथा दूसरी ओर 
पार्लियामेंट का एक बोड मिलकर शासन करते थे। इसलिये 
यह कहा जाता है कि कानेवालिस के समय से लेकर सभी 
राजनीतिक कार्या में ब्रिटिश सरकार का उत्तरदायित्व था। 


१७६३ में आज्ञकल्ञ के सैक्रेटरो आफ़ स्टेट के पद्‌ की नींव 
रखी गई । इस कानून ( १७६३ ) के अनुसार, बोड आफ़ कण्ट्रोल 
के प्रथम सदस्य को बोड का सभापति बना दिया गया। इस काल 
से इस बोड के सामूहिक अधिकार नाममात्र के ही रह गये 
क्योंकि सभापति के हाथ में समस्त अधिकार चले गये थे। ओर 
साथ ही में इस सभापति को ब्रिटिश मन्त्रि-्मण्डल में स्थान मिल 
ज्ञाने से इस का गोरव ओर भी बढ़ गया । 


१८१३ के एक्ट ने भारत के साम्राज्य तथा लगान को ओर 
बीस सांल के लिये कम्पनी के सपुदं कर दिया । ऐसा करने से श्रिटिश 
सरकार ने भारतीय प्रदेशों पर अपने प्रभुत्व की घोषणा की । १८३३ 
के कानून ने कम्पनी को अपना व्यापारिक कारये बंद करने का आदेश 
किया ओर बीस वर्ष के लिए कम्पनी को भारत पर शासन करने की 
अनुज्ञा दी । ऐसा करने से कम्पनी एक व्यापारिक-संघ से शासन- 
संस्था बन गई। अब से यह भारत में ब्रिटिश सरकार की शासन 
व्यवस्था के विषय में प्रतिनिधि के रूप में भारत में काम करने लगी। 
अभी तक कम्पनी के हाथों में भारत में नोकरियाँ आदि देने का 
अधिकार था, लेकिन १८४३ के एक्ट ने वह भी उसले ले लिया। 


शासन-विधान का विकास १७ 


इस एक्ट से पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार अपने कन्धों पर 
भारत का शासन उठाने का विचार कर रही थी क्योंकि पहले की 
तरह इस कानून ने कम्पनी को किन्हीं 5िशेष वर्षो के लिये अधिकार 
नहीं दिये थे। यह सब होने पर भी डायरेक्टरों के हाथों में काफी 
अधिकार थे, क्‍्योंक्रि उनसे बहुत अधिकार ले लेने पर भी 
शासन का काये तो इन्हीं के हाथ में था । महयविद्रोह के बाद १८५८ 
के एक्ट ने केबल एक्रही नई बात की। डायरेक्टरों के हाथ 
में ज्ञो शेष शासनाधिकार थे उनको लेकर द्वेध-शासन का 
अन्त कर दिया । बोड आफ़ कण्ट्रोल के सभापति का स्थान भारत 
मन्त्री ( 8206(97/ए ०6 50906 ) ने तथा बोर्ड आफ़ डायरे- 
क्टर का स्थान इण्डिया कौोंसिल ने लिया । इसका काये केवल 
सम्मति प्रकट करना था। भारतमन्त्री तथा इण्डिया कोंसिल, 
ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर राज्य करते थे। यह 
हमारी भारतीय शासनपद्धति का एक अंग है । 


तृतीयकाल १८५७ से लेकर १६१७ तक चलता है। इस 
फाल में, जेता कि ऊपर भी कहा जा चुका है, ब्रिटिश सम्राट ने 
भारत का शासन अपने हाथों में लिया । इसी काल में प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक संस्थाओं की स्थापना हुई तथा स्थानीय शासन-पद्धति 
बनाई गई । इस काल में भारतशासन में पालियामेण्ट का हस्ताक्षेप 
कम हो गया, यद्यपि सम्राट्‌ के शासन की बागडोर को अपने 
हाथ में लेने से पालियामेण्ट से अधिक हस्ताक्षेप की आशा थी । 
पर ऐसा नहीं हुआ, कारण पालियामेण्ट ने भारत का उत्तरदायित्व 
एक मन्‍्त्री फे जिम्मे डालकर ओर अधिक कष्ट उठाने की आव- 
श्यकता न समझी । एक ओर बात भी हुई | भारतीय मामलों को 
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पालियामेण्ट के दल-संघषे से ध्थक्‌ रखने की प्रथा चल पड़ी। 


यह काल तीन मुख्य कानूनों के लिये प्रसिद्ध है। हमारा 
अभिप्राय १८६१, १८६१, तथा १६०६ के इण्डिया कौंसिल्ज 
एक्टों से है। १८६१ के एक्ट से व्यवस्थापिका सभा में ग्ेर-सरकारी 
सदस्योंको भी स्थान मिला । इसी एक्ट से बंगाल, बम्बई, मद्रास 
उत्तरपश्चिमीय प्रान्त तथा पंजाब के लिए एक एक स्थानीय कौंसिल 
बनाई गई । अतः इस एक्ट ने भारत में आधुनिक व्यवस्थाप्रिका 
सभा की नींव डाली । परन्तु इन सभाओं में केवल कुछ विषयों पर 
विचार-विनियम करनेकी अनुज्ञा थी । इनके सदस्यों की संख्या 
! केन्द्रीय सरकार की शासनकारिणी सप्तिति के अतिरिक्त कम से 
कम ६ तथा अधिक से अधिक १२ थी। प्रान्तीय सभाओं में ४ से 
८ तक मेम्बर हो सकते थे ' परन्तु यद सब असन्‍्तोषज्ञनक था, 
क्योंकि गैर सरकारी सदस्यों की संडया कम थी ओर सभायें भी 
छोटी छोटी थी। उनको व्यवस्थापक्र प्रस्तावों पर केवल 
विचार प्रकट करने का अधिकार था। अत: सदस्यों की संख्या 
को बढ़ाने के लिये और सभाओं में बत्नट पर विचार करने, 
प्रश्नों को पूछने तथा प्रस्तावों को पेश करने के अधिकार के लिए 
भारतीय कांग्रेस ने मांग की । इस मांग का इंग्लेण्ड के उदार दल 
ने तथा, भारत में रहने वाले गौर सरकारी यूरोपियनों ने भी 
समर्थन किया | इसका परिणाम यहद्द निकाला कि १८६२ के 
एक्ट से एक ओर तो सदस्यों की संख्या बढ़। दी गई और दूसरी 
ओर उनको वार्षिक बजट पर विवाद करने व, तथा प्रश्न पूछने 
का अधिकार मिला | एक और बात भी हुई । १८६२ के एक्ट से 
एक प्रकार से परोक्ष निर्वाचन-पद्धति प्रारम्भ हुईं। अब तक ढुठ 
विशेष संध्थाए सदस्यों को निर्वाचित कर लेती थी । ओऔरे 
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सरकार उनको सदस्य नामजद कर देती थी। इस एक्ट के 
श्रनुसार प्रान्तीय सभाओं में सदस्य ग्रर सरकारी होने लगे । 

परन्तु इससे उद्बुद्ध जनता को सन्‍्तोष न मिला । एक ओर 
तो पाश्चात्य विद्याध्ययन से डनके विचार तथा डनकी 
महत्वाकाज्ञायें बढ़ने लगी ओर दूसरी ओर रूख ज्ञापान युद्ध में 
ज.पान के रूस को पराजित करने से पाश्चात्यों की अजेयता 
का भ्रम दूर होने लगा । उस पर बंगाल प्रान्त को दो भागों 
में बांटने से एक ओर आंदोलन उठ खड़ा हुआ । इन 
सब बातों ने भारत की शिक्षित जनता में शासन में अधिक 
अधिकार प्राप्त करने को भावना ज्ञागृत हुई। अतः जब १६०६ 
में उदार दल ने इंग्लेण्ड में ब्रिटिश सरकार की बंगडोर 
अपने हाथ में ली, तब भिस्टर *र्ले भारतमन्त्री बने। आप 
इंग्लेण्ड के सुप्रसिद्ध उदारदज्न के नेता ग्लेडस्टन के अनुयायी 
थे। इसीलिए इनके पद्‌ प्राप्त करने पर भारतीयों फो अपनी 
आकांत्ताओं की पूर्ति होने की आशा बनी । १६०६ के 
मिन्‍्टो मार्ले सुधार ने सदस्यों की संख्या ओर उनके कुछ 
अधिमार भी बढ़ा दिये । प्रान्तीय सभाओं में ग्रेर- 
- सरकारी सदस्यों की संख्या सरकारी सदस्यों से अधिक कर दी 
गई । परन्तु केन्द्रीय सभा में सरकारी सद्स्‍्यों को ह्वी संख्या 
अधिक रही । पशेक्ष निर्वाचन की पद्धति को ज्ञारी रखा गया । 
मुसलमानों का निर्वाचन हिन्दू सदस्यों के निर्वाचन से प्रथक्‌ 
कर दिया गया। 


पहले पहल तो मिन्‍्टो मार्ले सुधार का स्वागत 
किया गा । परल्तु बाद में सभाओं में सरकारी सदस्यों 
:की उपस्थिति और प्रभाव ने-तथा मिस्टर मालेंके - बक्तत्य 


पी 


|. 
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ने-कि इस एक्ट से भारत में पालियामेन्ट्री संस्था स्थापन करने 
का विचार बिल्कुल नहीं-भारत की शिक्षित ञनता में फिर से 
असन्तोष जगा दिया | उस पर भारतीयों को उच्च सरकारी नौक- : 
रियों में भी स्थान बहुत कम मिलता था । अतः भारतीय शिक्षित 
जनंता ने, विशेषतया राष्ट्रीय कग्रेस ने और सुधारों के लिये 
मांग की | पहले तो इंन मांगों की ओर ब्रिटिश सरकार ने कोई 
ध्यान न दिया । परन्तु १६१४ के महायुद्ध में भारतीयों के महत्व- 
पूर्णो भाग को स्मरण कर, ब्रटिशि सरकार को, भारतीयों की 
उत्तरदायित्वपूणं शासन की मांग के सम्बन्ध में विचार फरना 
पड़ा । १६१७ सन्‌ की १० अगस्त को ओ मोटेगू ने, जो हि 
उस समय भारत-मंत्री थे, यह घोषणा की-- 
लप्'॥6 एणॉ०ए -64 माह ७]86३४ए१६४ 600ए6९॥॥- 
7067, ,.. ...9 0)]80 07 (६06 7707'88 78 2888008- 
पता 0 म्तां्ा8 व] ९१९४ए फछाक्राका 0 ४6 80- 
प4773078007 2709 ६096 शा/श्वैप्रथशं 06९२९]०७70९४ 
68 3९]-20ए ढाफायए]ड 80 प00798 शांति ७ एव6७ 60 
'की।6 97087699ए6  788)]]3 007 0० 768907आं0]6 
ए०ए९७7७॥706086॥ 77 [वीं 8 था व6€27ह) एक 
0480॥6 8409॥ 07 9व76.”' थों 
--कि “ब्रिटिश सरकार की, भारत में, यह नीति होगी कि भारदो 
को शासन के सभी विभागों में क्रश: 'अधिक से अधिक स्थान 
दिया ज्ञायेगा | तथा भारत में क्रमशः उत्तरदायित्वपर्ण शासन को 
- धथापित करने के लिए शने: शनेः स्वराज्य संस्थाओं का विकास 
किया जायेगा। इस तरह जो उत्तरदायित्वपु्णं शासन स्थापित 
: होगा बढ ब्रिटिश साम्राज्य का एक आन्तेरिक भाग द्वोगा ।? परन्तु 


्+ 
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क्रिस गति से यह विकास होगा यह पार्लियामेंट के निरणेय 
पर छोड़ा जायेगा । 

इस घोषणा से भारत-शासन-वतिधान के विक्राप का आधुनिक 
युग प्रारम्भ होता है। यह युग अभो तक चल रहा है। इस 
नीति को अनुसरण करते हुए ब्रिटिश सरकार ने अभी तक 
सुधार की दो किश्तें दी हैं । एक १६१६ में ; दूसरी ११३४ में । 

१६१६ का एकक्‍्ट-जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, पूर्ण 
धत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्राप्ति के लिये केवल एक प्रथम किश्त 
मात्र था। इसमें चार मुख्य सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणत 
किया गया । उनमें से प्रथम सिद्धान्त यह है कि जहां तक हो 
सके स्थानीय संस्थाओं पर सार्वजनिक नियन्त्रण रहे । दूसरा-- 
क्रमश : उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के लिये प्रांतों को 
उपयुक्त क्षेत्र मान कर कुछ अंशों में उत्तर दायित्व देना। इसका 
अ्रभिप्राय यह है कि प्रांतीय शासन को, कानून बनाने में, शाप्तन 
व्यवस्था में, तथा अश्थिक मामलों में, केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण 
से छुटकारा मिलना चाहिये, ओर कुछ शासन-विभाग भार- 
तीय निर्वाचित सन्त्रियों के हाथों में दिये ज्ञाने चाहिये। इसका 
अनुसरण करते हुए इस एक्ट के अनुसार प्रान्तों में 6 ध शासन 
का सत्रपात किया गया । प्रांतों के शासन विभागों को दो भागों 
में विभक्त कर दिया गया, एक भाग को-+- जिसे टाांसफ़्डे विषय 
कहते हैं-भारतीय मन्द्रियों के अधीन कर दिया गया । 
यह्‌ सन्‍्त्री प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के निर्दाचित सदस्यों में से 
गवनर द्वारा चुने जाते थे । [यहां यह भी कह दिया ज्ञाय कि 
श्स एक्ट के अनुसार कोंसलों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, 
तथा कस से कस ७४०१ सदस्य जनता द्वारा चुने लाने लगे] 
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दूसरे भाग को - जिसे रिजवूंड जिषय कहते हैं-गवनेर की काये- 
कारिणी समिति के सरकारी सदस्यों के अधीन कर दिया 
गया । 

तीसरा सिद्धांत यह था. कि भारत के शासन के लिये 
परर्लियापेण्ट सवेया जिम्मेदार द्े। लेकिन फिर भी केन्‍्द्रोय 
व्यवस्थापिक्रा सभा को वृद्धि कर दी जानी चाहिये, तथा इसफ्रे 
सदस्य निर्वाचित होने चाहिये-ताकि ऐसा करने से शासन 
विभाग को लोकमत से परिचित तथा प्रभावित होने का अवसर 
मिल सके । इस भाव को क्रियात्मक रूप में लाने के लिये केंद्रोय 
व्यवस्थापिक्रा सभा के दो हाउस कर दिये गये । एक का नामथा 
कांइसिल आकर स्टेट ओर दूसरे का व्यवश्थापिका सभा। 
कां उसिल आफ़ स्टेट के अधिक से अधिक ६० सदस्यों में से 
३३ निर्वाचित तथा अधिक से अधिक २० सरकारी हो सकते 
थे | यह कां उसिल भारत की धनिक्रश्नेणी की प्रतिनिधि थी। और 
व्यवस्थापिका सभ', जनता को । व्यवस्थापिक्रा सभा के अधिक 
से अधिक १४० सदस्य हो सकते थे, जिनमें से १०० निर्वाचित 
तथा २६ सरकारी होते थे । 

चौथा सिद्धांत यह था क्रि उपयुक्त परिवतेनों के लिये 
प.र्तियामैंट के नियमन को जितना कम करने को आवश्यकता हो 
उतना कम कर दिया ज्ञाय | इस सिद्धान्त के अनुपार इंग्लैए्ड में 
“इण्डिया हाउस” की निगरानो करने के अधिकारों में 
परिवतैन किया गया तथा, भारत मनन्‍त्री को पालियामेण्ट की ओर 
से अपना वेतन मिलने लगा । « 

यहाँ हमने इस शासन-विधान पर टीका टिप्पणी नहीं करनी, 
बल्कि सक्तेप से १६१६ से लेकर १६३४ तक का इतिहांस देना है। 
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यहां केवल इतना इी कहना पर्याप्त होगा कि १६१६ के विधान ने 
देश की महत्वाकॉँत्षञाओं को सन्‍्तुष्ट नहीं क्रिया । भारत भर में इसके 
बिरुद्ध मत प्रकट किया गया । उस पर कुछ निराशा ओर असन्‍्तोष 
को बढ़ाने वाली घटनाओं ने जले पर नमक का काम क्रिया। इन्हीं 
दिनों रौलट बिल कानून बना था । इसके विरुद्ध भारत में इतनी 
हलचल मची क्रि पंज्ञाच में “मा त्त ला? की घोषणा करनी 
पड़ी और जलियाँवाला बाग ' गोली चलाई गई, जितसे सारा 
देश तड़प उठा । इसी काल में मुसलमान भी खिलाफ़त के प्रश्न 
पर क्षुब्ध हुए बैठे थे। उन्होने मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्किस्तान के 
टुकड़े करने की नीति का विरोव करने के लिये देश भर में 
एक आन्दोलन खड़ा कर दिया । इस सारी हलचल ने १६२१ में 
गान्धी जी के नेतृत्व में सत्याप्रइ आन्दोलन का रूप घारण किया। 
तथा राष्ट्रीय काँस्रे स ने नये कानूत के अन्तर्गत स्थापित की गई 
सभाओं का बायकाट किया । 

तो भी, सब्र से प्रथम केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा ने--जिसमें 
गरम दल के कोई प्रतिनिधि नहीं थे--१६२१ के सितम्बर मास 
में इस एक्ट को बदलने के लिये एक्र प्रस्ताव पास क्रिया। तीन 
बे बाद, काँग्रेस के बहुत से सुपसिद्व नेताओं ने लेजिह्लेटिव 
सभाओं में प्रवेश किया और वहाँ स्वराज्य दल्ल की 
स्थापना की । इस असैम्बली ने, पं० मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व 
में, बहुमत से भारत में उत्तरदायित्वपू्ं शासन की स्थापना 
करने के लिये एक गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का प्रस्ताव पास 
किया । सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, परन्तु सर अल- 
क्ज़्डर मुडीमैन के सभापतित्व में, १६१६ के एक्ट की जाँच 
करने के लिये एक कमेटी नियुक्त कर दी । इस कमेटी के अधिक 
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सदस्यों ने, जिनमें सरकारी अफसर भी थे, यह मत प्रकट 
किया कि १६१६ का शासन विधान अच्छी तरह से चल रहा 
है । लेकिन अल्पसंख्यक सद्ल्यों का मत इसके विरुद्ध था! उनके 
मत के अनुसार हंघ शासनप्रणालो चल नहीं सकती थी। अतः 
उन्होंने बताया कि इस विधान का प्रयोग अप्तफन्न रहा है। 
सरकार बहुमत से सहमत थी, अतः सरकार ने उस कमेटी के 
प्रस्तावों का समथेन करने के लिये एक प्रस्ताव पेश क्रिया। 
लेकिन स्वराज्य पार्टी के नेता ने उस पर एक संशोधन पेश कर 
एक गोल मेज़ कान्फ्रेंस बुलाने की आवश्यक्रता पर पुनः ज्ोर 


दिया। 


१६१६ के शासन-विधान के अनुसार अंग्रेज़ सरकार 
ने द्स वर्ष बाद भारत में शिक्षात्रद्धि और उत्तरदायित्व 
पूर्ण संस्थाओं :के विक्रास की जांच करने के लिये एक सरकारी 
कमेटी नियुक्त करनी थी। इस कमेटी का काम जांच करने के 
अतिरिक्त नये परिबतेनों के विषय में प्रस्ता॥ पेश करना भीथा। 
साधारण तौर पर तो इसे १६३० में भारत में आना चाजिये 
था, लेकिन भारतीय आन्दोलन के कारण यह कमेटी १६२७ 
में नियुक्त की गई। इसका सभापति था सर ज्ञोन साइमन। 
लेकिन इस कमेटी ने भारतीय मात को ओर भी ठेस पहुंचाई, 
क्योंकि ,इस . कमेटी में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था । 
परिणाम यह निकला कि भारतीय उदारदल ने भी इसका बाय- 
काट कर दिया । कांग्रेस ने तो ऐसा करना ही था । इसके उपरान्त 
१६३० में जब इस कमीशन की रिपोर्ट निकली-तो इसकी सभी 


ओर से निनदा की गई | 
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इसी बीच में मजदूर दल इंग्लेण्ड में शासनाधिरूढ़ 
हुआ। मजदूर दल की भारत के प्रति सहानुभूति होने से भारतीयों 
में अब तक कुछ आशा बंधी हुई थो । मजदूर सरकार ने लण्डन 
में गोल-मेज कान्फ्रेंल बुलाने की घोषणा को तथा भारतीय 
नेताओं को भावी शासन विधान पर विचार-विनिमय तथा परामश 
के लिये बुलाया । 


परन्तु, दुर्भाग्य से, ब्रिटिश सरकार के इस निम्वय् में यह 
बात स्पष्ट नहीं की गई थी कि इस शासन विधान का उद्देश्य 
ओपनिवेशिक स्वराज्य होगा ! अतः राष्ट्रीय कांग्रे ख ने इसका भी 
बायकाट क्रिया, ओर दोबारा सत्याग्रह आन्दोलन चलाया, जिसमें 
हजारों तथा लाखों की संख्या में पुरुष तथा छ्त्रियों ने जान 
बूफकर कानून को तोड़ कर जेलयात्रा की। 


नवम्बर के द्वितीय सप्ताह में प्रथम गोल मेज कान्फ्रेंस 
सम्राट जाज पंचम द्वारा उद्धाटित की गई। प्रधान सबिव 
श्री रैम्ज़े मैकडालल्ड इसके सभापति चुने गये। कुछ भाषणों 
के अनन्तर कान्फ्रेंतल को डपसमितियों में बाँठ दिया गया, 
ताकि वह विधान के विभिन्‍न पहलुओं पर रिपोर्ट कर सके। 
दस सप्ताह के विचार विनिमय के बाद प्रधान सचिव ने नये 
विधान के निम्नलिखित सिद्धान्तों की घोषणा को-- 
२.--अखिल भारतीय संब की योजना 
२.--के नद्र में उतरदायित्व 
३.- प्रान्तों में पूरा -स्व॒राज्य 
४2.-भारत के हित के लिये “सेफृगा्ड स” 
(5४९2५७०७/' १७) 
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कांफ्रेंस के समाप्त होने पर भारत सरकार तथा राष्ट्रीय 
कांग्रेस में सममोता करने का प्रयत्न किया गया। इसके उपयक्त 
वातावरण पैदा करने के लिये बन्दी नेताओं को मुक्त कर दिया 
गया। वायसराय लाड इरबिन तथा महात्मा गांधी ज्ञी लम्बी 
बातचीत के बाद एक समझभोते पर पहुंचे । कांग्रेस ने सत्याग्रह 
झान्दोलन को बन्द्‌ कर दिया, सत्याग्रहान्दोलन के बन्दी छोड़ 
दिये गये, तथा लाडे इर्विन ने ब्रिटिश सरकार की अनुमति से 
घोषणा की कि द्वितीय गोल मेज कांफ्रेंस में संघ-शासन 
को एकर स्वोक्ृत सिद्धान्त माना ज्ञायगा ; केन्द्रीय सरकार 
में उत्तरदायित्व पर्ण शासत दिया ज्ञायगा तथा रक्षा, 
बाह्य मामले, अल्प संख्यक जातियों की प्थिति आदि विषयों 
पर भारत के हित की दृष्टि से सेफ्गाडज भी होंगे। १६३१ 
के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने गोलमेज कांफ्रेप 
को बायकाट करने का विचार छोड़ दिया। महात्मा गांधी को 
कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि बना कर भेज्ना गया। इन्हीं 
दिनों, इंग्लैण्ड में मजदूर सरकार ने त्यागपत्र दे दिया तथा 
इसका स्थान "'नैशनल गवनेमेण्ट” ने लिया। इसमें अनुदार 
दल का बहुमत था। अब सैमुअल होर नया भारत मंत्री 
बना | 

द्वितीय गोलमेज कांफ्रेंस में को निम्चय नहीं किया जासका | 
रियासरतों के राजाओं ने अपने अधिकारों की रक्षा की मांग की-तथा 
इस बात पर ज़ोर दिया कि रियासत निवासियों के प्रतिनिधि न चुने 
जायें । अल्प-संख्यक जाति-समल्या का भी हल न द्ोसका। इस 
पर रैम्ज मेकडानल्ड ने घोषणा की “ ब्रिटिश सरकार यथापम्भव 
बुद्धितत्ता तथा न्‍्यायशीलता से इस समस्या को हल 
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करेगी” । राष्ट्रीय मत को रक्षा, विदेशी नीति आदि विषयों पर 
सेफ्गाड्से पमन्‍द न आये । कांफ्रेंत के समाप्त हो जाने पर इस 
काजे को जारी रखने के लिये भारत में वा :सराय के सभापतित्तर 
में एक विमशे समिति बनाई गई । अन्य डउपसमितियां भी 
सुधा'संबब्री अन्य समल्याओं की ज्ञांच करने के लिये, नियुक्त 
की गई । इनका काम भारत में दोरा करके मताधिकार, तथा 
निर्वाचन क्षेत्र बताने तथा संव की आर्थिक स्थिति आदि विषयों 
पर छान बीन कर अपनी रिपोर्ट देना था। 

महात्मा ज्ञी के भारत लोटने पर १६३२ के प्रारम्भ में दी 
सवैव-श्राज्ञभंग आंदोलन फिर से प्रास्म्म हुआ । मद्गात्मा गान्‍्धी 
तथा अन्य प्रमुब नेता किए से जेवों में ड/ज्ञ दिये गये । १६३२ 
में जेत्ा कि श्रो रैम्से मैकडानल्ड ने घोषणा की थी-त्रिटिश सर- 
कार की ओर से “कम्यूनल अवार्ड” दिया गया। इससे 
भारतवर्ष में व्यवत्थापिक्रा सभाओं में अल्पसंख्यक्र जातियों के 
लिये प्रथक_ निर्वाचन निश्चित करके, मुतलमान , सि्खों तथा 
हरिज्नों के लिये प्रथक_ २ हलके बता दिये गये 'इस प्रकार प्रथक _ 
तिर्बा बन पद्धति जारी की गई | घोषणा के कुछ दिन बाद महा- 
त्मा गांधी ने 'कम्यूनल आवड ? की हरिजन सम्बन्धी धाराओं के 
विरोध में आमरण्‌ उपवास प्रारम्भ करने को घोषणा कौ। 
महात्मा जी के इस उपवास ने सारे देश भर में एक लहर सी 
उत्पन्न कर दी । इस के परिणाम स्वरूप पूना-पैकट हुआ, जिसके 
अनुसार “ कम्यूनल अबार्डा ” के मुकाबले में हरिजननों को 
व्यपस्थापिका सभाओं में दुगने स्थान मिले। लेकिन इनका 
चुनाव प्रथक्‌ निर्वाचन पद्धति के अनुसार न कर सम्मिलित 
रूप में करने का निश्चय किया गया। प्रत्येक हल्के के लिये हरिज्ञन 
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मिलकर चार उम्मीदवार चुन लेंगे । उन चारों में से सामान्य 
निर्वाचन में एक हरित्नन ले लिया ज्ञायगा । इस तरह एक ओर तो 
हरि न्नों के स्थान सुरक्षित रहेंगे, दूसरी ओर बह हिन्दु ज्ञाति से 
प्रथक्‌ न होंगे। 

१६३२ के अन्त में तृतीय गोल मेज कांफ्रेंस का अधिवेशन 
हुआ, जिस में भिन्न भिन्न उपसमितियों की रिपोर्टो की ज्ञांच कर 
कांफ्रेंस ने अपने निणेयों को ब्रिटिश सरकार के आगे पेश कर द्या। 
उन पर विचार कर के मार्च १६३३ में “व्हाइट पेपर” प्रकाशित 
किया गया। इस में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन विधान में 
सुधार करने के लिये अपने प्रस्ताव उपस्थित किये । कुछ दिनोंके 
बाद पालियामेंट के दोनों भवनों से कुछ सदस्य लेकर एऋ संयुक्त 
कमेटी बनाई गई | इसका काम “व्हाइट पेपर” पर भारतीय प्रति- 
निधियों की सहायता से विचार करना था। लाडे लिनलिथगो 
इस कमेटी के सभापति थे। इस कमेटी ने एक बड़ी-सी रिपोर्ट 
पेश को । 


इस के बाद ब्रिटिश सरकार ने इतने लम्बे चोड़े विचार 
विनिमय के परिणाम को क्रियात्मक रूप देने के लिये पार्लियामेंट 
में एक बिल पेश किया, जो कि १६३५ के सितम्बर में कानून 
बन गया । 

इस नवीन विधान के मुख्य सिद्धान्त थे-- 

प्रथणम-रियासती भारत तथा त्रिटिश भारत का एक 
अखिल भारतीय संघ । 

द्वितीय-संघ के केन्द्र में किसी सीमा तक उत्तरदायित्व 
सिद्धान्त का स्थान | (इसके साथ ही पर्याप्त रूंफगार्ड स भी रक्खे 
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गए । गवनेर जनरल के हाथों में भारी संख्या में अधिक्रार तथा 
विशेष उत्तरदायित्व दिये गये हैं । ) 

तृतीय-प्रान्तों में पूरे स्व॒राज्य । 

( यहां भी गवनेर को भारी संख्या में अधिक्रार तथा विशेष 
उत्तरदायित्व दिये गए हैं। ) 


(३) 
शांसन विधान के कुछ तिद्धान्त 


भारतीय शामन विधान के अध्ययन में हमने झुख्यतया इमके 
तीन अंगों को समझग है | प्रथम अंग-इंग्लैणड में भारतीय 
शासन-सन्न, दूसरा केन्द्र तथा तीसरा आ्रान्तीय सरकार । लेकिन 
इसके पूृथे कि हम इन तीनों विषयों पर कुछ विस्तार से कह, यहाँ 
ध्यवस्यापिका सभा सथा संघ शासन के सिद्धान्तों पर कुछ कहना 
आवश्यक है, ताकि पाठक इसके बाद लिखे जाने वाले प्रष्ठों को 
समभ सके ओर उन पर अपने बिचार बना सके । 
व्यवस्था पिका सभा-- 

इस शीर्षक के श्रन्तगेत हमने चार मुख्य बातों पर विचार 
करना है | प्रथम यह देखना है कि आधुनिक शासनविधानों में 
उ्यवस्थापिकरा सभाओं का क्या महत्व है, दूसरे इनके काये क्या 
हैं। उसके बाद मताधिकार तथा निर्वाचक्रमण्डल के विषय पर और 
अन्त में ब्यवस्थापिका सभा की दो भबलों की पद्धति पर विचार 
करना है। 
लोकतन्‍्त्न तथा प्रजातन्त्र के नाम से सभी परिचित हैं। 
शब्दाथे इसका है-- लोगों का राज्य । लेकिन लोगों का राज्य 
कैसे होता है--यद सभी लोग नहीं जानते । लोकतल्त्र के अदशे 
को क्रियात्मक रूप देने का श्रेय अनेज्ञों को है। यद्ध काये कोई 
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एक बार बैठकर कुछ दिनों या मासों या वर्षों में नद्दीं हुआ, बल्कि 
इप्तके त्रिकास होने में शताब्दियाँ लगीं । हमने यहां इस बिक्रास 
का इतिहास नहीं देना । केवल लोकतलन्त्र को क्रियात्मक रूप में 
लाने के ढंग का वर्णन करना है । यह तो सभी समझ सकते हैं कि 
शासन के कार्य में सारी की सारी जनता भाग नहीं ले सकती । इस 
समस्या को हल करने के लिये प्रतिनिधि प्रणाली की आवश्यकता 
पड़ी । अर्थात्‌ सारे देश को कुछ भागों में विभक्त कर दिया ज्ञाता 
है। प्रत्येक हल्के से प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। उमक्री एक या दो 
काउंसिलें बनती हैं--उपरला हाऊस तथा निचला हाऊस । निचले 
हाउस के बहुमत दल में से दल का नेता मन्त्रियों को चुनता 
है। यही मन्त्रिमण्डल कहलाता है । यह मन्त्रिमण्डल सारे देश के 
शासन के लिये व्यवस्थापिका सभा की अनुमति से सामान्य 
नीति को स्थिर करता है । इस नीति को शासक विभाग 
(०5९००७७४४७) कार्यरूप में लाता है। इस श्रकार देश के शांसत 
पर मन्त्रिमण्डल का, मन्त्रिमण्डल पर व्यवस्थापिका सभा का, 
तथा व्यवस्थापिकरा सभा पर लोगों का प्रभ्ञुत्च द्वोता है। इस 


हक प्रतिनिधि सत्तात्मक या पाजियामेन्ट्री शासनविधान 
कहते हैं । 


इस संज्ञिप्त विवरण देने का अभिप्राय प्रज्ञातन्त्र में व्यवस्था- 

पिक्रा सभा के महत्व का निर्देश कराना है। पहले व्यवस्थापिका 

सभा का काम देश के लिये कानून बनाना ही होता था । परन्तु 

अंब उस सरल स्थिति से बढ़कर इसका काये शासन घर सामान्य 
नियन्त्रण करना भी है । 

' जत्तरदायी शासन की घुण्डी है--शासकवगे पर व्यवस्थापिका 

सभा का पूर्ण नियन्त्रण | अतः लोकतन्‍्त्र शासन- में उत्तरदायी 
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शासन को जाँचने की कसोटी है-व्यवस्थापिका सभा की शक्तियाँ 
तथा काये । आधुनिक व्यवस्थापिका सभाओं का काये केवल कानून 
बनाना ही नहीं, बल्कि आवश्यक धन को व्यय करने की शअनुज्ञा 
देना, मन्त्रियों को एक प्रकार से चुनना, मन्त्रिमएडल की नीति 
पर नियन्त्रण, उनके काये पर निगरानी रखना तथा उसमें आब- 
श्यक परिवरतेन करना | यदि मन्त्रिमए्डल की नीति प्रतिनिधियों 
को ठीक न जंचे और मन्त्रिमन्डल अपनी बात पर बड़ा रहे 
तो उसे हटाया तक जा सकता है | एवं, यद्यपि व्यवस्थापिका सभा 
शासन काये की दैनिक कारंवाही का निरीक्षण नहीं करती तो 
भी शासन के तथा राष्ट्र नीति के सामान्य रिद्धान्तों का नियणैय 
डसी के ह्ार्थों में रहता है । ऐसे शासन को उत्तरदायी शासन कहते 
हैं। ऐसे शासन के लिये ही भारतीय मांग कर रहे हैं | अतः किसी 
भी शासनविधान में प्रजातन्त्रत्व तथा उत्तरदायित्व को मापने फे 
लिये यद्द देखना होगा कि उप्त विधान में व्यत्रसतथापिक्रा सभा का 
शासक-वग्ग पर कितना प्रभाव है । 

व्यवस्थापिका सभा के कार्यो को तीन भागों में विभक्त क्रिया 
ज्ञा सकता है - कानून बनाना, शासन की देख-भाल करना तथा 
आय-व्यय पर नियन्त्रण रखना । अर्थात्‌ देश में ज्ञो भी कानूव 
लागू हों, जिनका पालन जनता से करवाना द्वो तथा 
जो कानून कचह रियों में चलते हैं, वे सत्र इस सभा में पास 


दोने चाहएं। ५ 
शासन की देख-भाल कई उपायों से की जाती है। सावेज्ञनिक 


मदत्वशाली विषयों पर अपने स्पष्ट मत को प्रकट करने के लिये 
सभा प्रस्ताव को पास करा देवी है। इससे कानून बनाते समय की 
पेचीदूगी से मुक्त द्वो सकती है । यद्यपि ऐसे प्रस्तावों का कानून की 
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दृष्टि में महत्व नहीं होता, तो भी यह शासकतगें को प्रदर्शित करने 
का कार्य अवश्य करते हैं । यदे शासक्गे अधिक अड्ियल हो 
आर वह सदस्यों के मत का तिग्स्कार करे तो सरकार पर अवि- 
शास का प्रस्ताव पास कर उनको होश में लाया ज्ञा सकता है। 
अविश्वास के प्रस्ताव के पास हो जाने पर उत्त रदायी शासकवगे 
को शासन काये से हटा दिया जाता है ओर नया मन्त्रिमण्डल 
बनाया जाता है । ओर यदि कोई विशेष घटना हो ज्ञाय, जिसका 
सार्वजनिक्र हित से सम्बन्ध हो तो सरकार का ध्यान 
उप्त पर खींचने के लिये स्थगित-प्रश्ताव पेश किया जा सकता 
है। शासन के क्रिसी विभाग के रूटीन काये फे विषय में 
ज्ञानकारों प्राप्त करने के लिये प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछे ज्ञासकते 
हैं। इसते शासन काये की गड़बड़ी को लोगों के सन्मुख लाया 
ज्ञासकता है। 


व्यवस्थापिका सभा का तीसरा मुख्य काये है, आय-ब्यय का 
नियन्त्रण तथा निरीक्षण । वाहतव में यह लोकतन्त्र का एक सार 
है, क्योंकि जेसे शरीर के लिये श्वासप्रश्वास की आवश्यकता है, 
बेसे ही एक राष्ट्र को धन की आवश्यकता है। इस अधिकार को 
प्राप्त करने के लिये, इंग्लेंड में चिरकाल तक, विशेषतया ब्रिटिश 
इतिद्|स के स्टूअटे-काल में लोगों तथा इंग्लेंड के राज्ञाओं 
में भारी संघ रहा । अब तो इंग्लेण्ड में पालियामेंट का द्वी 
आर्थिक मामलों पर अखण्ड प्रभुत्व है । शासक्र-बगे केवल डतना 
ही व्यय कर सक्ते हैं, जितना पार्लियामेंट पास करे। वास्तव में 
उत्तरदायी शासन की परीक्षा के लिये व्यवस्थापिका सभा का 
आय-वब्यय पर नियन्त्रण एक कसोटी दै । 


३४ - भारतयषे स्वराज्य की ओर 


मताधिकार तथा निर्वांचक-मण्डल 
प्रज्ातन्त्र शासन का अन्तिम आधार है, निर्वाचन पद्ध ति। 
अतः आदशे स्थिति में तो प्रजातन्त्र में सभी पुरुषों तथः स्त्रियों को 
बोट देने का अधिकार होन। चाहिये और जहां तक द्वो सके, कम 
से कम व्यक्तियों को वोट के अयोग्य समझा ज्ञाना चाहिये।झिन 
व्यक्तियों को वोट नहीं मिलना चाहिये ; इस प्रश्व के उत्तर पर 
प्रज्ञातन्त्र का प्रजात-त्रत्व निभर है। इस काये के लिये कुठ 
अयोग्य व्यक्ति लो स्पष्ट ही हें-जते बंच्चे, लड़ के, पागल, अपराधी, 
दिवालिये। पहले तो प्रेतिनिधि-सत्तोत्मक शासन में स्त्रियों, 
निधेनों, श्रमजीवियों तथां मजदूरों को भी वोट का अधिकार 
नहीं दियां ज्ञाता था । लेकिन आधु निक्र काल में ऐसा करना ठी$ 
नदीं मानो जाता। अब तो मताधिकार के लिये जायदाद, टेक्रस 
तथा शिक्षासम्बन्धी शर्तें होती हैं | कुछ्ठ पाश्चात्य देशों ने जायदाद 
की शर्ते भी हटा दी है। नेहरु रिपोर्ट ने भारत में. सभी 
बालिगों को मताधिकार देने के श्रस्ताव का समर्थन किया था । 

- भारत में मताधिकार प्राय: जायदाद, जाति तथा विशेष 
हितों की शर्तों पर दिया जाता है। भारत में इसके अतिरिक्त . 
निर्वाचन मण्डल भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखऋर बनाये जाते 
हैं। सामान्य निर्वाचेऋ-मण्डल में किसी प्रकार के जातीय भेद का 
बिचार नहीं +या जाता । भारत में ऐते मण्डल नहीं हैं। कंत्र 
थोड़ा-बहुत सामान्य-मण्डल से मिलते-जुलते निर्वाचक्र-मण्डल 
गैर-मुसलमानी हैं । इनमें हिन्दु, पारसी, ईसाई आदि सभी बोट 
देते हैं। इन मतदाताओं को केवल जायदाद्‌ की शर्ते पूरी करनी 
होती है, और किसी विशेष हलके में निवास करता होता है । 
साम्प्रदायिक निर्वाचनमण्डलों में किसी विशेष सम्प्रदाय को 
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अधिकार प्राप्त होता है। भारत में प्रथक निर्तावन पद्धति के अतु- 
सार मुसलमानों, सिक्ख्वों तथा कई नगरों में यूरो पियनों का चुनात्र 
होता है | इन दोनों पद्धतियों को मिलाया भी जा सक्रता है-- 
जिसमें संयुक्त निर्ाचत पद्धति के साथ विशेष जातियों के लिये 
विशेष स्थानों की संछप्रा सुरक्षित रखो जाती है। उदाहरण 
के तोर पर एक हलके को लीजिये, जिस में से तीन 
प्रतिनिधियों में से एक स्थान मुसलप्रान को मिनज्ञता है। 
इस अवस्था में यद्‌ सब से अबिएह बोट प्राप्त करने वाले प्रथम 
तीन व्यक्ति हिन्‍्दु हों तो दो स्थान तो हिन्दुओं को दिये जायेंगे 
ओर तोसरा स्थान मुस वमानों को मिलेगा। भेद इतना ही होता है 
कि प्रथरु_निर्वाचन-पद्धति में उम्मीदवार को केवल अपनी ज्ञाति 
को दृष्टे में अपने को योग्य सिद्ध करना द्वोता है, परन्तु संयुक्त 
निर्वाचन में उसे सभी लोगों में सर्वेश्रिय होना होता है । 


इसके अतिरिक्त विशेष निर्॥ा चक-मण्डल़ भी होते हैं । इनके 
द्वारा देश के ज्मोंदार, व्यापार-ब्यवसाय तथा विश्व-विद्यालय आदि 
अपने प्रतिनिधि भे ते हैं । इस विशेष निर्वाचन से देश के उन 
विशेष हितों को--ज्ो क्रि राष्ट्र के लिए उपयोगी हों--प्रतिनिधि 
भेजने का अवसर मिलता है। भारत में कुछ विश्व-विद्यालयों को 
तथा युरोपियन व्यापार संब, भारतीय व्यापार संघ आदि संस्थाओं 
को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है। 


एक बात । ओर १६१६ के एक्ट के अनुसार--&० लाख 
व्यक्तियों को मंताविकार मिला था। लेडिन १६३५ के एक्ट ने 
रे करोड़ 5क्ियों को बोट के अधिकार दे दिये हैं । 


३६ मारतवषे स्वराज्य की ओर 


पृथक निर्वाचन पद्धति क्‍यों ? 

भारत में यद्द पद्धति, स्वे्रथम १६०६ में मिण्टो मोलें सुधार 
के अन्तगेत प्रारम्भ की गई थी । इसका उद्देश्य भारत में अल्प- 
संख्यक जातियों के हितों की रक्ता करना था | प्रज्नातनत्र में सबसे 
बड़ी त्रुटि है--बहुमत से अल्यसंखयक्र जातियों को भय । क्योंकि 
बहुमत वालो ज्ञातियां प्रायः अपनी संकुचित भावनाओं के कारण 
अल्पमत वाले लोगों की परवाद्‌ नहीं ऋरतीं, और शासनकाये में 
पक्तपात से काम लेती हैं । ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में भारत जेपे 
देश में इस भय के लिये विशेष स्थान है । क्‍योंकि यहां दल्बन्दी 
राजनीतिक तथा सामाजिक विचारों से भी हैं; मोर्ले साहब को 
इसका सबसे अच्छा उपाय १६०६ में प्रथक-निर्वाचन पद्धति 
दी सूका । 

परन्तु इससे राष्ट्र की राष्ट्रीयता को द्वानि होती है, क्योंकि 
प्रथक्‌ निर्वाचन में प्रथक्‌ प्रथक्‌ दलों की विभिन्नता पर अधिक ज्ञोर 
दिया ज्ञाता है, जिससे उस देश के बसने वाले संगठित द्वोने के 
स्थान पर एक दूसरे से शंक्रित रद्दते हैं। एक दूसरे के पड़ोसी बनने 
के स्थान पर श्रतिद्वन्द्दी तथा शत्रु बन जाते हैं । इस पद्धति में कट्टर 
व्यक्षियों के चुने जाने की अधिक्र सम्भावना द्वोतो है। प्रथक- 
निर्वाचन से चुने जाने के कारण, इन ज्ञातियों के प्रतिनिधि केवल 
साम्प्रदायिक हितों का ही ध्यान रखकर अपने निर्वाचक्र मएडल 
की दृष्टि में स्वेश्रियता प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी अवध्था में 
वह राष्ट्रीय द्वितों की परवाह नहीं करते। लेकिन अब तो 
साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति भारतीय शासन विधान का स्थिर 
अंग बन गई है । 
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व्यस्वधापिका सभा के दो भवनों की पद्धति 

इप पद्धति के अनुसार व्यवस्थापिका सभा के दो भवन होते हैं। 
इन दोनों भवनों के प्रथर_प्रथक्रनिर्वाचक्र मण्डल होते हैं । इनकी 
शक्तियाँ, तथा राजनीतिक महत्व एक जेपा नहीं होता । उपरले 
हाउस में देश के धनिक्र वगे तथा ज़मींदारों आदि के प्रतिनिधि 
रहते हैं। निचला हाऊप जनता द्वारा नि्त्राचित द्वोता है । इसलिए 
इसके अधिकार भी अधिक होते हैं, क्‍योंकि ऊपरले हाऊस के 
सदस्य सम्भ्रान्त व्यक्ति होते हैं, अतः वे राष्ट्र के सभो अंगों को 
आवश्यकताओं को नहीं समझ सकते, इसीलिए उनके हाथों में 
अथेनीति ओर आय-व्यय सम्बन्बी क्षेत्र मं अधिकार नहीं दिया 
ज्ञाता | इन प्रश्नों पर प्रायः निचले हाऊस का निर्णेय अन्तिम 
होता है । 

इस विषय पर-कि व्यवस्थापिक्रा सभा के दो भवन होने 
वाहियें या नहीं--राजतीतिक विचारकों में मतभेद है। कई राज- 
नीति शाघ्त्रज्ञ उपरले हाइस को निरथेक समभते हैं, क्‍योंकि इससे 
शाप्तन काये में पेचीदगी बढ़ती है, अतः इससे राष्ट्र के बहुमूल्य 
समय, धनादि की हानि होती है । भारत में १६१६ के एक्ट से 
केन्द्र में दो भवनों की व्यव॒स्थापिका सभा बनाई गई। अब नये 
एक्ट के अन्तगंत कुड्ठ प्रान्तों में भी ऊपरला हाऊस बना दिया 
गया है, ताफि वह निचले हाऊपत के प्रस्तावों में परिवर्तत कर 
सके । लेकिन भारतीय राष्ट्रीय विचार वाले इसे भारतीय प्रगति में 
एक बाधा मानते हैं । 


संघ शासन 
जेसा कि प्रायः बिद्त दी है, लोकतन्त्र का सिद्धाल्त ईसा 


३5 भारतवषे स्वर!ज्य की ओर 


से पहले भी इतिहास में प्राचीन प्रीस की कतिपय जातियों में तथा 
भारत में लिच्छबी आदि जातियों में मिज्ञता है । लेकिन संव शासन 
एकर नवीन संस्था है । इसका नामकरण संस्कार एक्र प्रकार से 
१७८७ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के स्वतन्त्रता प्राप्त कर्ने के 
अवसर पर हुआ था । संत्र शासन की आवश्यक्रता परिस्थितियों 
ने वैदा की । अवश्यकृता का कारण था स्व॒तन्त्र छोटे छोटे राज्यों 
का पड़ोप। ये छोटे छोटे राज्य एक ओर अपनी स्वतन्त्रता को 
छोडना नहीं चाहते थे और दूसरी ओर विदेशी आकमयों से 
अकेले अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे । उस पर आधुनिक युग में 
आर्थिक हितों के लिये बड़े र'ट्र तथा एक नीति का होना लाभदायक 
होता है । ऐसी परिस्थितियाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कैनेडा तथा 
आस्ट्रलिया में पैदा हुई-अतः वहां संत्रशासन स्थापित करने 
की आवश्यकता पड़ी । 

सुतसिद्ध विधान-शास्त्रज्ञ डाइसे ने संघशासन स्थापित 
करने के लिये दो अवस्थाओं का होना आवश्यक्र माना है। एके 
तो यह क्िजो राष्ट्र या प्रान्त अअने आपको संघशासन फे 
अधीन करना चाहें वे जातीय, ऐतिहाधतिक्र आदि किसी भाव के 
कारण सम्पूर्ण संघ को एक राष्ट्र के रूप में ज्ञान सकें ताडि उन 
पर एकराष्ट्रीयता को मुद्रा लग सके | दूसरे वे संव (५0) 
के इच्छुक हों, एकता (७709) के नहीं । अर्थात्‌ एक ओर तो 
वे अपनी स्वतन्त्रता सुरक्षित रख सकें, ओर दूसरों ओर राष्ट्रीय 
कार्यो के लिये वे एक साथ जुट सके। 

इस विधान के बनान के लिये, स्वतन्क्र राष्ट्र अपने ” 
प्रभुत्व के कुछ विभागों को संघ के हाथों में सोंपनः स्वीकार करते“ 
है । बस, उसी सीमा तक आलत्तरिक ! मामलों. में-वे - संघ के'सीधा 
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अ्धोन रहेंगे। ऐसी अवस्था में भविष्य के भंगड़ों को 
रोकने के लिये इस विधान को विस्तारपृ्वेक्ष लिखा ज्ञाठा 
है। विशेषतया इसमें प्रभुत्व के जिस भाग को छोटे राष्ट्र संघ 
को सोंपा ज्ञाता है, उसको स्पष्ठटठया लिखा जाता है | ठो भी ऐसे 
विधान में, विधान को व्याख्या पर भूगड़ा होने को काफ़ी गुख्जा- 
यश रहती है । इन भागड़ों को नित्रटाने के लिये फ़िडलर कोटे 
की आवश्यकता पड़ जाती है । इस कोट का काम संघ के सदस्य 
प्रांतों से; तथा एक सदस्य प्रान्त का दूसरे सदस्य प्रान्त के बीच 
भंगड़ा निपट,ना होता है । 


ऊपर के विवग्या से यह पता चल गया होगा कि संघ 
शासन की मुख्य विशेषतायें कया कया हैं । पहली बात तो विधान 
की प्रमुखता है, क्योंकि संघशासन का अस्तित्व ही इससे है । 
इस प्रसंग में कतिपय बातों को नोट करना चाहिये । एक 
विधान लिखित, तथा अपरिवतेनीय होता है, दूसरे, संघ के 
दस्य प्रान्तों में ज्ितनी व्यव॒स्थाविकरा सभाएं होती है वे संघ की 
व्यवस्था पका सभा के अधीन होती हैं । तीसरो बात शक्तियों का 
संघ के सदस्य विभागों में बांटना तथा फ़िडरल कोटे का नियमों की 
व्याख्या करने का सवेमाननीय अधिक.र शक्तियों को बांटते समय, 
जो शक्ततियाँ सम्पूणो राष्ट्र के हित के लिये आवश्यक होती हैं, 
उन्हें संघ के अधीन कर दिया जाता है । तथा स्थानीय आन्तरिक 
शावश्यकताओं के लिये ज्ञिन शक्तियों की ज़रूरत होती है, वे 
प्रान्तों के पास ही रहने दी जाती हैं । 
अगले अध्याय में भारतीय शासन विधान का विवरण देना 
है। इसको हम तीन भागों में विभक्त करेंगे-इंग्लेण्ड में, 
केन्द्र में तथा प्राल्तों में। परन्तु इस क्रम को कुछ बदल 


छ० भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


दिया जायेगा। सब से प्रथम केन्द्र के सम्बन्ध में अ्र्थात्‌ 
भा एतीय संघ शासन पर लिखा जायेगा। उसके बाद प्रान्तों पर 
ओर सत्रसे अन्त में इंग्लेश्ड से संचालित होने वाले भारतीय 
शासन पर । यहां यह भी बता दिया ज्ञाय कि १६३४ के एक्ट में 
भारत मन्त्री के अधिकार ११वें अध्यायों में दिये गय हैं। ऐसा 
क्यों किया गया । यह अपने आप बाद में पता चल जायेगा। 


सब नमन अअन««»». 


(४) 
४ [क के 
अआाखल भारतायप सपघ 

अंग्रेज़ों ने सारे भारत को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया 
था, इसी लिये नक्शे में आज्ञ भारत के दो भाग नज़र आते हैं, एऋ 
पीला तथा दूसरा लाल, अर्थात्‌ रियासती तथा ब्रिटिश | लेकिन यह 
तो एक ऐतिद्वासिऊ घटनामात्र है | इन देखी राजाओं के पूवेन्न या 
तो स्वतन्त्र राजे थे या शक्तिशाली शासक सचिव, व, सेनापति । 
१८वीं तथा १६ वीं शताब्दी के राजत्ननोतिक बवण्डर के सनन्‍्मुख 
बहुत से ऐसे महत्वाकरंज्षियों का नाश दोंगया | केवल वही जो कि 
उस बवरण डर के आगे ककुकने की बुद्धिमता रखते थे -अपने 
गोरव तथा राजनीतिक अधिकारों का मूल्य देकर अपने आप 
को बचाये रख सके। 

परन्तु रियासती तथा ब्रिटिश भारत के इस द्वेंध के होते 
हुए भी भारत, वास्तब में, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से; बहुत हृद्‌ तक 
एक ही देश है। भूगोल को दृष्टि से तो वह एक हो है । ऐतिहासिक 
दृष्टि कोण से, चन्द्रगुप्त, अशोक, अकबर आदि सम्राटों के काज्ञ 
में वह एक रह चुका है। रियासती तथा ब्रिटिश भारत को 
जनता जाति तथा धर्म को दृष्टि से एक जेती हैं | सम्पूणं भारत की 
आर्थिक समस्‍यायें भी भिन्न नद्वीं। राजनीतिक दृष्टि से सम्पूण 
भारत अंग्रेजों के अधीन है । उस पर राष्ट्रीय भावना भो जनता 


दें जागृत हो चुकी दे । ऐसी अवस्था में संघधासन को बांच्छवी- _. 
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यता स्पष्ट हो जाती है। ऐसा विचार श्री मौण्टेगु के मनमें भी था । 
बटलर कमेटो? तथा साइमन कमीशन के सामने भी ऐपा विचार 
था| लेकिन यह कभी उनके मन में नथा कि यह बात इतना 
शीघ्र वेधानिक रूप धारण कर लेगी, क्योंकि तब यह सम्भव 
प्रतीत नहीं होता था कि रियासती नरेश भी इसमें प्रवेश करना 
चाहेंगे । वे प्रवेश क्‍यों नहीं करना चाहते थे ? 

इस विषय को समभने के लिये हमें रियासतों की तथा 
प्रान्तों की बेधानिक ल्थिति की जाँच करनी होगी। रियाघ्तों की 
वेधानिक स्थिति बड़ी अन्नीब-सी है । उनक्री राजनीतिक स्वतन्त्रता 
अन्‍्तर्गष्रीय क्षेत्रों में स्वीकार नहीं की जाती। उनके रक्षा तथा 
बाह्य मामले तो ब्रिटिश सरकार के हाथों में है, लेकिन आन्त- 
रिक मामलों में कई रियासती राज्गओं को सम्पूर्ण शासन के 
अधिकार प्राप्त हैं। आन्तरिक क्षेत्र में भी, कुशा्षन के समय 
ब्रिटिश सरकार हस्ताक्षेप कर सत्रती है। लेकिन ऐसा प्रायः 
नहीं किया जञाना। यद्यपि जब कभी हस्ताक्षेप किया जता 
तो वह प्रभावरहितर नहीं होता। सम्राट_बी ओर से यह निय- 
न्त्रण सम्राट का प्रतिनिधि वायसराय तथा भारतसरकार किया 
करती थी। 

श्रिटिश भारत में रेगु नेटिंग एबट ओर विशेषतया १८३३ तथा 
१८४८ के कानूनों ने, एक अति केंन्द्रत शासनप्रणाली 
स्थापित करदी थी । रुम्पूर्ण फौजी तथां सिविल अधिकार इसके . 
हाथ में थे। शासन की सुगमता के लिये प्रान्तों 
को बनाने की अवश्यकता पड़ी और वहां प्रान्तीय शासन की 
स्थापना भी की गई, लेकित उनको यह सारे अधिकार केन्द्रिय. 
सरकार से मिले थे । _सरका से मिले थे। आल्तीय सरकार बहा काये | ० सरकार , वदी, काये कर संकती थी 
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ज्नि के लिये उन्‍हें केन्द्रीय सरकार से आदेश मिलते थे। लाडे 
मेयो ने १५७० में अधिकार विभाजन (060०९॥४६।॥'७) 88[/0॥) ) 
प्रारम्भ किया | यह विभाजन मोण्टफ्रोट सुधार के समय काफी 
हद तक पहुंच गया था, लेकिन ऐसा होने पर भी प्रान्तों को कोई 
नई वेधानिक पदवी नहीं मिली। केन्द्रीय सरकार ही भारत के 
शासन के लिये उत्तरदायो थी । प्रान्तीय सरकार तो केवल केन्द्रोय 
सरकार की एजेण्ट-मात्र थी । 

इम प्रकार आज्ञ भारत में दो अंग हैं,ज्ो राजनीतिक भारत 
को बनाते हैं। एक अंग तो इनमें से आन्तरिकर मामलों में स्वतन्त्र 
है। अतः इस अंग को अखिल भारतीय संघ में वेश करने फे 
लिये अपने अधिकारों के कुछ भाग का त्याग करना पड़ेगा। दूसरा 
अंग ब्रिटिश प्रन्‍्तीय सरकारें हैं, जिनको केन्द्रोय सरकार से 
अधिकार मिले हैं ओर जो केन्द्रीय सरकार की इच्छडानुसार 
घटाये अथवा बढ़ाये जा सकते हैं । उन्होंने तो संघ में १दिष्ठ होने 
के लिये कुछ भी नहीं छोड़ना । उनके पास अपने अधिएार हैं ही 
कौन से, जिनको उन्होंने छोड़ना हो । बल्कि संघ शासन में :्रवेश 
करने से उन्हें तो एक नई वैधानिक पदत्री प्राप्त दो ज्ञायगी । 


इस अवस्था में रियासतें सब में प्रवेश करने से मिफफती थीं। 
उनको प्रवेश करने के लिये कोई बाधित भो नहीं कर सक्ता। 
एक ओर बात भी थी । रियासतों के सम्बन्ध में सम्राट_ के 
स्थान पर वायसराय तथा भ.रत सरकार सम्राट_ की परामऊंट 
(98/2.700॥)७ ) शक्ति का प्रयोग करते थे। अब तक 
भारतसरकार का रूप तो नोकरशाही था । लेकिन ब्रिटेश 
भारत में राजनीतिक प्रगति के साथ-साथ भारतस्तरकार के 
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स्वरूप में भी परिवतेन आना था, इसे अपना नौकरशाही रूप 
छोड़कर उत्तरदायी रूप धारण करना था। उत्तरदायी रूप की 
प्राप्ति पर भारतोय रियासतों पर । चाहे परोक्ष रूप में ) भारतीय 
ज्ञनता का नियन्त्रण हो जाना था। यह रियासती नरेश भल्ना 
कैसे पसन्द कर सकते थे ? इसलिये उनके कहने पर बटलर कमेटी 
बैठाई गई, जिसने यह निमग्थय किया हि शियासतों का सम्बन्ध सीधा 
सम्राट_से है, भारतोय सरकार से नहीं । दूसरी बात इस कमेटी 
ने यह कही कि रियासतों को, बिना उनक्री अपनी मर्ज़ी के 
ब्रिटिश भारत में नई उत्तरदायो सरकार के साथ छऊिस प्रकार से 
सम्बद्ध न किया जाये । यह १६२७ की बात है । 

गोलमेज़ काँफ्रेंत पर झिसो को यह आशा न थी कि 
रियासतें संघ में प्रवेश' करना स्वीकार करेंगी । अतः सभी को, 
रियासती नरेशों के संघ में प्रवेश करने के निश्चय को सुन कर 
अचम्भा हुआ था | इसका विशेष कारण था। ब्रिटिश सरकार 
ने भारतीय जनता को सत्तुष्ट करने के लिये कुछ अंशों में केन्द्र 
में उत्तरदायित्व शासन देना था । लेकिन इस बात से वद्द घत्राती भी 
थी। यदि ऊहिसी प्रकार से केन्द्र में अनुद्ार दल का बहुमत 
कायम हो जाता, तो उनको घत्राने का कोई कार्य न रदता। 
मारक्वेस आफ रीडिड्ड के शब्दों में “यदि संघशासन में भारतोय 
नरेश प्रवेश करें तो मैं भारत को कुछ सेफ़गाड ज्ञ फे साथ उत्तर- 
दायी शासन देने को तैयार हूं ।”? 

भारतीय राज्ञाओं के निश्चय को मान कर त्रिटिश सरकार ने 
यद्द स्वीकार कर लिया कि भारतीय रियासतों,का राजनी तिक सम्बन्ध 
ब्रिटिश सम्राट से अथवा उसके प्रतिनिधि वायसराय से है, न कि 
भारत सरकार से । रियासती नयेशों को संघ में प्रवेश कयने के 
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लिये उन्हें उनके अनुपात से कहीं अधिक स्थान फिडरल व्यवस्था- 
पिक्का सभा में दिए गए । 

नरेशों को अपना रुख बदलने में लाभ नज्ञर आया, संघ में 
प्रवेश करने से वे त्रिटेश भारत में राजनोतिक प्रगति के प्रभाव 
को रियासतों में फैलने से रोक सकेंगे । उस पर उनको “पैरामा- 
ऊंट पावर” से कुड्ठ सीमा तऊ मुक्ति मिलेगी , तथा पोलिटिकल 
डिपार्टमेंट के बर्ताव से छुटकारा मिलेगा। संघ में प्रवेश करने से 
ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के परस्पर विरोधो द्वितों का 
समीकरण हो सकेगा ओर भारतोय सरकार में उनकी आवाज़ 
सुनी ज्ञायगी । 


अब रियासतों के संघ में प्रवेश करने से उनकी वैधानिक 
स्थिति तीन तरह की हो ज्ञायगी । आन्तारिक मामलों में वे त्वग- 
भग स्वरतन्त्र होंगो, दूसरे उस सोमा तक वे संघ शासन के अन्तगेत 
हांगी, जिस सीमा तक उन्होंने अपनो शक्तियां संघ शासन को 
सॉंप दी हैं। तीसरे वे सम्राट_की पैरामाऊंट पावर के अधीन 
होंगी । 
दूसरी ओर प्रान्तों को, कुछ सेफ़ागाड़ों के साथ, आंतरिक 
स्वराज्य प्रिला | इस विषय पर हम अगले अध्याय में बिघ्तार 
से लिखेंगे 
भारतीय संघशासन की विशेषताययें 
पिछले अध्याय में दसने सामान्य संघ शासन को 
बिशेतायें संक्तेप से बताई थीं । उनमें से कुछ विशेषताये इस 
में भी हैं । यह्‌ भी लिखित है । इसमें भी केन्द्र तथा प्र/न्‍्लीय अधि- 
कारों को बांट की गई है । यहां भी एक फिडरल कोटे की स्था- 
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पना की गई है । लेकिन अन्य बहुत बातों में भेद भी है। 
सबसे पहले तो संघ में शासन राष्ट्र की एक्रता को ठोड़ रहा 
है । संघ शासन तो वहां स्थापित किया जाता है, जहाँ भिन्न-भिन्न 
ष्ट्रों को, आक्रमण आदि भयों तथा अन्य कारणों से अपनी 
रक्षा कनी हो । यद्वां तो पहने हो सारा देश केन्द्रोय सप्कार 
के अधीन था। यहां वह स्थितियाँ-जित में प्रायः संघ शासन का 
निर्माण किया जाता है-थीं ही नहीं । यह बात संयुक 
पालियामेण्ट्री कमेटी ने भी मानी है । 

दूपरी बात यह है क्रि रियासत्रों तथा प्रान्तीय सरझारों 
की वधानिक स्थिति में भेर है । रियाप्ततें तो राजाओं के 
व्यक्तित शासत के अन्तगत हैं। लेफ़ित प्रान्तोय सरकार 
लगभग उत्तरदायित्व पा चुफ्रो हैं । उप्त पर रियाप्षतों के 
प्रतिनिधिषों को देशी नरेश नामज्ञर करेंगे, लेकिन प्रान्तीय 
प्रतिनिधि, निर्वाचन से हो फिडरल व्यवस्थाविक्रा सभा में स्थान 
प्राप्त करेंगे । प्रायः संत्र शास्त्र का संत्र के सदस्य प्रान्तों में 
एक जता प्रभुत्व दोता है । लेकित यहां ऐसा नहीं । ब्रिटिश 

रतीय प्रान्तां में तो संच शासन का प्रभ॒त्त्र सामान्य होगा। 
लेकिन रियात्षतों में केबल उन्हीं क्षेत्रों में प्रभुग्व द्वोगा, जिन में 
देशी रियासतों के नरेश उसका प्रभुत्व मनाना स्त्रीकार करें। 
इसके अतिरिक्त रियासतों का संघ में प्रवेश करना उनकी मर्जी 
पर निर्भर है। लेड्िन ब्रिटिश भारत के प्रान्तों को तो संघ 
शासन में प्रवेश करना द्वी होगा । 

तीसरी ब'त यह कि इस विधान में परिवतेन करने का ब्रिटिश 
पालियामेण्ट को द्वी अधिकार है । 
. चौथी बात फ्रिडरल व्यवस्थापिका सभा के दोनों भत्रन 
निर्माण करने के सम्बन्ध में है। आम तौर पर निचले द्वाउस में 
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| 

संघ के सभी सदस्यों को आत्रादी के अनुपात से स्थान दिये जाते 
हैं तथा उपरले हाउस में राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से सभी 
को सामन प्रतिनिधित्व दिया जाता है | ले न यह्रां इस 
सिद्धान्त का प्रयोग नहीं क्रिया गया। यहां तो व्यवरस्थापिकरा 
सभा के उपरले हाउस के लिये सीधा चुनातर द्वोता है तथा निचले 
हाउप्त के लिये परोक्ष ढंग से -वह भो सम्पदायिक पद्धति का 
अनुसरण करते हुए। इसके फलज्न स्वरूप, संघ-शासन स्थापित 
करने के उद्देश्य -अर्थात्‌ भारत की सइज्न एक्रता तथा राष्ट्रीय 
भावना को दृष्टि से-को एक प्रकार से हानि पहुंचती है । 


पांचवों बात; यदह-संघरासत नामप्तात्र को ही संघ-शासन है। 
वास्तव में यह अति केन्द्रित शासन रहेगा। ओर तो और, प्रान्तीय 
विषयों पर भी यहां गवनेर जनरज्ञ का नियन्त्रग रहता है । अतः 
एक तरह से प्रान्तोय सरकारें भी पूर्णतया उत्तरदायी नहीं । 

उस पर अतिरिक्त शक्तियों ( ॥३०७४१घ०४7०ए 90०छए०॥३ ) के 
विषय में नियोय करना गवनेर जनरल की विवेचनात्मक शक्तियों 
के अन्तगत कर दिया गया है । 

एक अज्ञीब बात यह है क्रि रियासतों के प्रतिनिधि तो 
ब्रिटिश भारतीय कानून बनाने के समय वोट दे सकते हैं. लेफ़िन 
रियासती मामज्ञों पर विचार करते समय ब्रिटिश भारतीय प्रति- 
निधियों को बोट देने का अधिकार नहीं । 

इन्हीं युक्तियों को ध्यान में रखते हुए भारत के सभी 
राजनीतिक दलों ने इस संघ शासन की निनन्‍्दा की है। क्योंकि 
प्रान्तीयता , तथा साम्प्रदायिकता आदि के भावों के बढ़ने से 
राष्ट्रीयता के भावों में, और नरेशों के प्रतिनिधियों के व्यवस्थां- 
पिक्रा सदन में होने से भारतीय प्रगति में बाघा पड़ेगी । 


छ्टट भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


संघ शासन स्वायत्त प्रान्तों, चीफ़ कमिश्नरियों तथा 
रियासतों के प्रवेश करने से स्थापित होगा । संयुक्त पार्लियामेण्ट्री 
कमेटी के शब्दों में “यह बात स्पष्ट है कि यदि नये विधान 
में सम्नाट्‌ के अधीन स्वायत्त प्रान्त, संघ योजना में मिलाये 
ज्ञायंगे--तोी न केवल प्रान्तीय सरकार अपनी शक्तयां तथा 
अधिकार केन्द्रीय सरकार से नहीं पायेगी, बल्कि केन्द्रीय 
सरकार भी इंग्लेंड में स्थित भारत मन्त्री की एजेए्ट नहीं 
रहेगी । बल्कि दोनों द्वी सम्राट से अपने अधिकार प्राप्त करगो। 
इसघीलिये सन १६३५ के विधान में भारत मनन्‍त्री को ११वें 
अध्याय में स्थान दिया गया है । प्रान्तों में उत्तरदायी 
शासन स्थापित होने पर भारत मन्त्री का श्रान्तीय शासन के 
लिये उत्तरदायित्व केसे रह सकता है ९ 


इसी बात को ध्यान. में रख कर संघशासन की स्थापना होने 
से पहले, सम्राट, ब्रिटिश भारत प्रदेश के सभी स्वत्वों, तथा 
अधिकारों को अपने हाथ में लेगा, चाहे यद्द अधिकार भारतमन्त्री 
के ज़िम्मे हों, चाहे गबनेर जनरल या प्रान्तोय गबनेरों के । इसके 
बाद उन अधिकारों को एक ओर केन्द्रीय सरकार तथा दूसरी 
ओर प्र/न्तीय सरकारों में बाँ: दिया ज्ञायेगा । यहद्द बंटवारा के 
होगा, यह विधान में दिया गया है। एवं केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 
दोनों सरकारें एक द्वी स्रोत से अपने-अपने अधिकारों को श्राप 
करेंगी । 
रियासतो नरेशों का संघ में प्रवेश करना उनकी मर्जी पर निभर 
भेगा। उनको संघ में प्रवेश करने से पहले एक “इंस्ट्रमेण्ट आफ़ 
एक्सेशन” भरना पड़ेगा, जो सम्राद्‌ द्वारा स्वोकरणीय दोना 
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चाहिये | इस में यह लिखा जायगा कि किस सीमा तक नरेश 
अपने अधिकारों को फिडरेशन के सुपुर्दे करेंगे। संघशासन तब 
तक स्थापित नहीं हो सकेगा, जब तक फिडरल काँडंमसिल आफ़ 
स्टेट में उतने नरेश प्रवेश न कर लें, जिनके प्रतिनिधियों को 
संख्या ५२ हो । इन प्रवेश करने वाली रियासतों की जनता की 
संख्या, सम्पूण रियासतो जनता की संख्या का आधा होनी 
चाहिए । यहां यह भी बता दिया ज्ञाय कि बीस वर्ष के बाद जो 
रियासत संघ में प्रवेश करना चाहेगी, उसके प्रवेश द्ोने का 
प्रस्ताव पहले फिडरल हाउसों द्वारा स्त्रीक् होना आवश्यक होगा | 
जब ऊपर की दोनों शर्तें पूरी हो जायेंगी, तब पालियामेण्ट के 
दोनों भवनों के द्वारा प्राथना किये जाने के अनन्तर सम्राट्‌ अखिल 
भारतीय संध की स्थापना की घोषणा करेंगे। 


अधिकार-विभाजन--- 


संध शासन स्थापित करते हुए फिडरल तथा उसके 
सदस्य प्रान्तों के अधिक्रारों का विभाजन करके उनकी सूची 
तयार की ज्ञाती है। यहां भी वेसा क्रिया गया है। धारा ६६ से 
११० तक में फिडरल तथा प्रान्तों के व्यवस्थापक्र अधिकारों को 
परिभाषा दी गई है। इसके अतिरिक्त उन अधिकार क्षेत्रों की सूचो 
तेयार की गई है, ज्ञिन पर फिडरल सरकार तथा प्रान्तों को समाना- 
धिकार होंगे । संघ व्यवस्थाविका सभा डसी सीमा तक रियासतों के 
लिये कानून बना सकती है, जहाँतक क्रि “इंस्ट्रमेएट आफ़ ऐक्सेशन”? 
में निश्चित किया गया है। इसके इलावा “अतिरिक्त अधिकारों” 
(7९860५7ए 90०७४९०७७ ) को गवनेर जनरल के अन्तगंत कर 
दिया गया है। वास्तव में यह अधिकार फिडरल या प्रान्तीय सभाओं 


ध्र० भारतवषे स्वराज्य की ओर 


को दिये ज्ञाते हैं । लेकिन दुर्भाग्य से इस विषय को साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोण] से जांचा गया। हिन्दु चाहते थे कि यह अतिरिक्त 
अधिकार केन्द्र के ज़िम्मे कर दिये जायें। मुसलमान इन्हें प्रान्तोंके 
अधीन करना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने इस भगड़े को निपटाने 
के लियेंन इनको प्रान्तों के अधीन किया, न केन्द्र के । धारा 
१०४ के अनुसार गवनेर जनरल केन्द्र व प्रान्तों को इन 
क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार दे सकता है । 

एक्ट की सातवीं तालिका में इन विभाजित अधिकारों 
की सूची दी हुई है। केन्द्रीय सरकार के अधीन जो विभाग हैं, 
उनमें से कुछ यह हैं-रक्षा, बाह्य मामले, देशी रियासतों से 
सम्बन्ध, रेल, जहाजुरानी, डाक-तार, कस्टम्स, रुई या एक्साइज 
कर, नमक पर कर, मुद्रा तथा करेंसो, भारत का साथ त्निक 
ऋण, अफ़रीम, कापीराइट, पब्लिक सर्विस कमीशन । 

प्रान्‍्तीयः सरकार के अधीन मुख्य विभाग हैं-शिक्षा, 
स्थानीय स्व॒राज्य, चिकित्सा, सावेत्ननिक स्वास्थ्य, लगान, 
अकाल-निरोध, कृषि, आबपाशी, उद्योग-व्यवसाय, पोलीस 
तथां न्याय । 

इस विभाजन के समय यह्‌ ध्यान रकखा गया है कि 
जिन विषयों का सम्पूर्ण भारत से सम्बन्ध है, उनको केन्द्र के 
अन्तगत रखा ज्ञाय--जेसे ड।क-तार, रक्षा आदि। तथा शिक्षा, 
कृषि, स्थानीय स्वराज्य आदि क्षेत्र जिनका स्थानीय स्थितियों से . 
गदरा सम्बन्ध है-प्रांतोय सरकार के अधीन छोड़ दिये 
गए हैं। ह 

१६३५ के शासन विधान का दूसरा सिद्धान्त पर्याष्त 
सेफ़गाईज़ के साथ संब-केन्द्र-में किसी सीमा तक उत्तर 
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दायित्व देना था। हम ऊपर वता चुके हैं कि ऊत्तरदायित्व देने 
के लिये केन्द्र पर एक प्रकार की ह्वथघ शासन प्रणाली का 
निर्माण किया जायेगा । फिडरल सूची के विषयों को दो भागों में 
विभक्त किया गया है । इनमें से एक विभाग को सुरक्षित 
विभाग कहा ज्य सकता है। रक्षा, बाह्य तथा चचे- 
सम्बन्धी काय आदि विषय इसके अन्‍्तगत होंगे। इस विभाग 
पर ग्रनर-जनरल सलाद्कारों की सम्मति से शासन्न करेंगे। 
ये सलाहकार फिडरल व्यवस्थापिका सभा के सन्मुख उत्तरदायी 
नहीं होंगे।इन सलाहकारों की संख्या तीन होगी ओर यह 
गवनेर-जनरल द्वारा नियुक्त किये जायेंगे । 

दूसरा विभाग --जिसको हस्तान्तरित विभाग (६780 3९77९0) 
कहा ज्ञा सकता है--पर गवर्नर-जनरल मन्त्रिमण्डल के परामर्श 
से शासन करेगा । इस मन्त्रिमण्डल के सदस्य व्यवस्थापिका सभा 
के सदस्य होंगे । इनका नियुक्त करना तथा हटाना गवनेर ज्ञनरल 
के हाथों में होगा। 

इसके अतिरिक्त, गवनेर जनरल को एक्ट की १५ वीं 

धारा के अन्तगेंत एक आर्थिक-सलाहकार्‌ को नियुक्त करने 
का अधिकार है। यहां यह बता दिया ज्ञाय कि यह व्यक्ति 
अथे-सचिव से भिन्‍न है। इसका अथे विभाग से सम्बन्ध नहीं होगा। 
सलाहकारों तथा मन्त्रियों क क्षेत्रों को स्पष्टतया प्रथक-प्रथक 
कर दिया गया है। लेकिन तो भी ऐसी द्ध प्रणाली में त्रुटियाँ 
रह द्वी जाती हैं, जेसा कि प्रान्तीय क्षेत्र की छेध प्रणाली के 
अनुभव से विद्त ही है। बे 

इनके अतिरिक्त लोकमत के प्रतिनिधियों को ज्ञो उत्तर- 
दायित्व दिया भी गया है, वह सेफुगाडज़े तथा गवनेर 


छ््र भारतवष्े स्वराज्य की ओर. « 


के विवेचनात्मक अधिकारों ओर उनके विशेष उत्तरदायित्यों के 
होने से बहुत कम हो जाता है । जैसा संयुक्त पालियामैंट 
कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है, अंग्रेजों के मन में, उत्तर- 
दायित्व देते समय यह भाव निरन्तर रहा कि कहीं भारतीय 
इन अधिकरों का दुरुपयोग न करें । फन्नस्वरूप एक ओर 
तो बह अधिकार देने की इच्छा श्रकट करते हैं और दूसरी 
आर उनको अपने हाथ में रखने की । 

वैधानिक दृष्टि से वास्तव में सारा शासन कार्य तो गव- 
नर जनरल तथा गवनर के विशेष उत्तरदायित्व के अन्तगेत 
ञआ ज्ञाता है। यह विशेष उत्तरदायित्व ( 97९०8] 768.0079- 
७7]9७७ ) पहले नहीं थे । इन विशेष उत्तरदायित्वों के अन्तगत 
केवल कुछ विशेष बातों पर ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण प्रान्तीय तथा 
केन्द्रीय शासन-कार्य पर एक प्रकार से नियन्त्रण द्वो जाता है । 

एक्ट ही शरवीं धारा में गवनेर जनरल के तथा 
भरवीं में गबनेर के विशेष उत्तरदाथित्वों को ज्ञो परिसंख्था 
की गई है, वह नीचे दी ज्ञाती हैः-- 

१--भारत में शान्ति ओर व्यवस्था को भारी खतरे से बचाना | 

२, ३, ४७--संच शासन की आर्थिक स्थिरता ओर साख 
की और अल्पसंख्यक जातियों तथा सिश्जिल सर्तिस के अधिकारों 
की रक्षा करना । ५, &-प्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध किसी प्रकार के 
अनुवित विरोध को रोकना | 

७. स्थिसतों के अविकारों की रक्षा करंतो। 

८. ज्ञो कार्य विशेष उत्तरदायित्व को निभाने के लिये 
तथा विवेचनात्सक्र अधिकारों के अथवा अपने व्यक्तिगत निर्णय 
अनुसार किए जाने द्वों, इनको ठीक तौर से करवाना । 


छा 
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इस सूची पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि 
शासन के सभी विभाग - शान्ति तथा व्यवस्था, अथ, सरकारी 
नौकरियाँ, आर्थिक स्वातन्त्रय, अल्पसंख्यक समस्या, ग्रेटत्रिटेन के 
विरुद्ध अनुचित विरोध-इस सूची के अंतगेत आजाते हैँ। इस 
प्रकार संघशासन एक व्यक्ति के हाथ में अति-केन्द्रित बन गया है । 

इसके अतिरिक्त, गवनेर जनरल जिस कानून को चाहे रद 
कर सकता है, नये आर्डिनैन्स जारी कर सकता है । ओर तो 
और, एक्ट की ४५वीं धारा के अन्‍्तगत वह गवनेर जनरल 
के कानून भी बना सकता है । इसके लिये उसे केवल व्यवस्था- 
पिका सभा को, उस कानून की आवश्यकता बताने के लिए एक 
संदेश भेज्नना ही आवश्यक हैं । 
व्यवस्थापिका सभा 

व्यवस्थापिका सभा में सम्राट का प्रतिनिधि गवनेर जनरल तथा 
दो हाउस होंगे । गवन रजनरल के हाथ में सभी शासनाधिकार 
होंगे। उपरले हाउस का नाम होगा, कार्डसिल आफ स्टेट तथा 
निचले का “हाउस आफ़ ऐसेम्बली।” इनको बनावट का इन 
तालिकाओं से पता चल ज:येगा:-- 
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धर भारतवषे स्वराज्य की ओर 


अब इस अध्याय को समाप्त करने से पहले इन भवन 

की निर्वाचन पद्धति पर कुछ कहना है । “कार्ंसिल आफ स्टेट” 
के सदस्य तो सीधे ही चुने जायेंगे, लेकिन “फिडरल असेम्बली” 
में परोक्ष चुनाव होगा । कार्डेसिल आफ स्टेट्स के सद्यों को 
चुनने का मताधिकार बड़ी-बड़ी ज्ञायदाद वालों या बड़े व्यापारियों 
तथा सम्भ्रान्त श्रेणी को ही दिया गया है । फिडरल असंम्बली 
के लिये प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाएं निर्वाचन करेंगी । प्रत्येक 
प्रान्तीय असंम्बली के मुसलमान तथा सिख मेम्बर मुसलमान 
तथा सिख प्रतिनिधियों को चुनेंगे । स्त्रियों के प्रतिनिधियों 

( को सारे भारत की प्रान्तीय सभाओं की सदस्य महिलायें 
चुनेंगी । इसी तरह ऐंग्लो इण्डियन, यूरोपियन तथा भारतीय ईसाई 
भी अपनी-अपनी जातियों के प्रान्तीय सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे। 

१६३३ के व्हाइट पेपर में फिडरल असेम्बली के चुनाव के 

लिये सीधे निर्वाचन का ही प्रस्ताव था। किन्तु बाद में संयुक्त 
कमेटी ने इसे परोक्त कर दिया। कारण यह दिया गया था कि 
भारत जेसे विस्तृत तथा घनी आबादी बाले देश में ऐसा करने 
के लिये या तो निर्वाचक-मण्डल बहुत बड़े बनाने की, और या 

फिडरल असेम्बली के सदस्यों को संख्या को अधिक बढ़ाने 

की आवश्यकता पड़ेगी | और ये दोनों बातें करना कमेटी ने 

ठीक नहीं समझा । लेकिन कमेटी की आपत्तियों के उत्तर 

में बताया जा सकता है कि यदि अमेरिक्रा, केनेडा तथा 

आस्ट्रेलिया में सीधा निर्वाचन किया जा सकता है, तो भारत 

में मी हो सकता है। विशेषतया जब अमेरिका में मताधिकार 

प्राप्त लोगों की संख्या भारत में मताधिकार प्राप्त लोगों से कम 


नहीं । 


अखिल भारतीय संघ हर 


फिडरल कोटे-- 

संघशासन के विषय पर लिखते हुए फ़ीडरल कोटे. पर 
लिखना क्‍यों आवश्यक हो जाता है यद्द तो स्पष्ट ही है। 
इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्रि फिडरल कोटे 
संघविधान का संरक्षक तथा व्याख्याकार होता है। इसके 
अतिरिक्त संघ के सदस्य प्रान्तों के परस्पर झगड़ों को निब्रटाने 
के लिये ट्रिब्युनल भी यही होता है । फिडरल तथा प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका सभाओं के कानून बनाने पर जो भगड़े उठे --इन 
सब के लिये एक निष्पक्ष, स्वतन्त्र, न्यायाधिक्रारी की आवश्यकता 
होती है । परन्तु इस न्‍्यायाधिफ्कारों पर क्रिसी प्रकार का 
राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ सकना चाहिये। इसलिये यह कोटे 
किसी भी भारतीय अधिकारी- चाहे वह गवनेर-जनरल भी क्‍यों 
न हो-द्वारा नहीं हटाया जा सक्रता | इसका काये, संघ सम्बन्धी 
मामलों में निणेय देना है। इस कोटे के आगे, जहां कानून की 
व्याख्या का प्रश्न हो--प्रान्तीय हाईकोटो के निणेय 
पर अपील भी की जा सकती है । इसका तीसरा काये गवनेर 
जनरल को कानूनी मामलों के तथा बिधान की व्याख्या 
के विषय में परासर्श देना होता है। इस कोटे के 
आगे फोजदारों मामले नहीं लाये जा सकते । केवल इस 
बात का निश्चय करने के लिये-कि विशेष कानूत वहाँ पर 
लागू हो सकता है या नहीं--इस कोट के आगे अपील की 
जा सकती है। थह्‌ कोटे संघ की सदस्य रियासतों के हाईको्टों 
पर भी अधिक्रार रखता है। इस कोटे का एक प्रधान न्‍्याया- 
धीश है । तथा उसके अतिरिक्त ६ ओर न्यायाधीश हो 
सकते हैं; इस कोर्ट का प्रारम्भ ६ द्सिम्बर १६३७ में हुआ। 


(५) 
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कदाचित्‌ सन १६३५ के शासनविधान पर लिखते समय 
प्रान्तीय स्वराज्य पर सबसे पहले लिखना चाहिये | कारण, अखिल 
भारतीय संघ शासन की स्थापना के लिये प्रान्तीय स्वराज्य फेवल 
आवश्यक ही नहीं, बल्कि पहली सीढ़ी है । यह तो सब- 
विद्त ही है कि प्रान्तीय स्वराज्य प्रान्तों को मिल चुका 
है, लेकिन अखिल भारतीय संघ अभी बनना है । वह बनेगा भी 
या नहीं, यह नहीं कहा जा सक्रता । ओर यदि बनेगा, तो उसका 
क्या स्वरूप होगा, यह भी निश्चय से नहीं कहा जा सकता । क्यों 
कि युद्ध के प्रारम्भ होने पर वायसराय ने घोषणा को थी कि इस 
विधान के अंतर्गत ज्ञिस संघ शासन की स्थापना होनी थी-डसको 
अब युद्ध काल के लिये स्थगित कर दिया गया है । युद्ध के बाद 
एक कांफ्रेंस बुलाई जायेगी । उस में कया होगा, यह तो भविष्य के 
गर्भ में है । लेकिन प्रान्तीय स्वराज्य तो प्रान्तों को मिल चुका 
है । यद्यपि इस समय कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों के त्यागण्त्र दे देने 
पर प'जाब, बंगाल, सिंध तथा आसाम को छोड़ कर अन्य सभी 
प्रान्तों में शासन विधान को बन्द्‌ करना पड़ा है । यहां इस विषय 
को नहीं लेना। यहां हमें प्रान्तीय सरकारों का ब्रिटिश सर- 


प्रान्तीय स्वराज्य प्र्६ 


कार के अन्तगत विक्रास दिखाना है तथा प्रान्तीय स्वराज्य 
की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है । 

नये विधान के पूवे, भारत में अति केन्द्रित शासन था। 
देश को प्रान्तों में बांटा गया था, लेकिन शासन को सरल बनाने 
की दृष्टि से । इनके अधिकार उन्हें केन्द्रीय सरकार से मिलते थे । 
सब्र से पहले १७७४ में रेगुलेटिंग कानून ने भारत के सभी ब्रिटिश 
ब्रान्तों को गवनेरजनरल के अधीन कर दिया था । प्रान्ती य सर- 
कारों का विक्रास अध्ययन करते समय हमें इस विषय को तीन 
भागों में बांटना होगा--कानून बनाना, शासन करना तथा आय- 
व्यय का नियन्त्रण रखना। हम इस विषय को शासन-काये से 
प्रारम्भ करेंगे । 

शासन-कार्य --सन्‌ १७७४ के “रेगुलेटिंग एक्ट” से पहले 
तीनों प्रान्त, बंगाल, मद्रास तथा बम्बई स्वतन्त्र थे ओर 
अपने कार्य के लिये इंग्लेंड में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगे 
उत्तरदायी होते थे | वारेन हेस्टिग के काल में, रेगुलेटिंग एक्ट के 
बावजूद भी, गवनेर जनरल का शेष दो प्रान्तों पर प्रभुत्व नाम 
को ही था। लेकिन वैल्ज़ली के आने पर अन्य छोटे प्रान्तों के 
गवनेरों को डसका प्रभुत्व स्वीकार करना ही पड़ा । एक कारण 
ओर भी था । साम्राज्य दुद्धि के लिये भी शासन को केन्द्रित 
करना आवश्यक था । वेल्ज़ज्ञी ने, गवनेर जनरल बनने पर 
घोषणा की कि भारत में सभी सिविल, फौजी तथा राजनो- 
तिक कार्यों में केन्द्रीय शासन का ही प्रमुत्व मानना पड़ेगा। 
इस काल के बाद जो भी अधिकार प्रान्तीय गवनेरों अथवा 
चीफ कमिश्नरों के हाथ में होते थे, वह गवनेर जनरल द्वारा ही 
उनको सौंपे जाते थे । साम्राज्य की वृद्धि होने पर, गवनेर जनरल 


६० भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


को सारे देश पर शासन की अच्छी तरह से निगरानी रखने की 
आवश्यकता पड़ी। इस लिये १८५४ में गवनर जनरल को बंगाल 
की गवनेरी के भार से छुटकारा दिलवा दिया गया। अब से 
गवर्नर जनरल का काम प्रान्तों पर निगरानी करना, आदेश देना 
तथा पथ निर्देश करना ही रह गया था| इसके अतिरिक्त रक्षा, सीमा- 
प्रान्त, राजनीतिक सम्बन्ध, रियासतें, तट-कर, मुद्रा, विनिमय, 
डाक, तार आदि विषय गवनर जनरल के अधीन कर दिये गये । 
ऐसा करना ठीक भी था । क्योंकि व्यापार, व्यवसाय, रक्षा 
आदि की दृष्ठि से सारे भारत के लिये एक जसी नीति 
होनी चाहिये थी । उस पर केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों 
के कार्यक्रम पर निष्पक्ष होकर त्रुटियाँ निकाल सक्रती थी, 
तथा उन्हें दूर करवा सकती थी । 

कानून बनाने का कार्य 

१८०७ के चाटेर ने प्रेज़ीडेन्सी सरकारों को अपने-अपने 
प्रदेशों के लिये कानून बनाने की आज्ञा दी थी । लेकिन 
धीरे-धीरे यह अधिकार छीन लिये गये। १८३३ में यह अधि- 
कार केन्द्रीय सरकार के सुपुदें कर दिये गये। तब से 
सारे भारत के लिये कानून बनाने का कार्य गवनेर जनरल 
के हाथों में हो गया | लेकिन १८६१ में कानून बनाने के 
अधिकार फिर से प्रान्तों को मिले | तब से दोनों-केन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय सरकारें- ही कानून बना सकती थीं। यह बांत सन्‌ 
१६१६ के विधान तक रही । इस काल में व्यवस्थापिकरा सभाएं 
केवल शासकवर्ग ( ०८९०५४४४७ ) में कुछ सदस्य और डालकर 
बनादी गई थीं । प्रजातन्त्र की दृष्टि से उन्हें व्यवध्थापिका सभायें 
कहना डचित नहीं, क्‍यों कि न तो जनता के प्रतिनिधि इन 
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के मेम्बर थे और न वह उत्तरदायी हो सकती थों। उस 
पर कानून बनाने में कई प्रतित्न्ध थे। कानून बनाने से पहले 
गवर्नर जनरल की आज्ञा लेनी पड़ती थी । पालियामेण्ट के 
क्रिसी भी कानून को रद नहीं किया जा सक्रताथा। क्रिसी 
प्रकार के धार्मिक अथवा रियासत सम्बन्धी कानून बनाने की 
उसे आज्ञा न थी। उस पर सन्‌ १्८रे३ें तक बहुत से कानून 
पहले ही बन चुके थे। प्राल्तीय सरकारों के पास कानून बनाने 
के विषय ही बहुत कम रह गये थे। साथ ही गवने र जन(ल 
ज्ञिस कानून को बनवाना ञहे ज्से प्रान्तीय सरकार को 
आदेश देकर बनवा सक्रता था। इस तरद्द से प्रान्तीय सग्कारों 
के कानून बनाने के अधिकार बहुत निय्रमित थे । 
आय-व्यय पर नियन्त्रण 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक व्यापारिक संघथा। उनका 
हिसाब-क्रिताब व्यागारिक सिद्धान्तों के अनु भार ही रखा जाता 
था । इसी से केन्द्रीय नीति की भारत में स्थापना हुई । 
प्रान्तीय सरकारों की हैसियत केवल केन्द्रीय सरकार को प्रबन्ध- 
कारी एज्ेण्ट की ही थी। करों को, किन से, कहां से तथा कैसे 
इकट्ठा किया ज्ञाये -ये सभी अधिकार केन्द्र के हाथों में थे। आय 
का व्यय करने के लिये भी केन्द्र से ही आदेश लेने पड़ते थे । 
कर इकट्ठा हो ज्ञाने के बाद, उसे प्रान्तों में आवश्यऋता- 
नुसार बाँटा ज्ञाता था । लेकिन आय के अनुपात के अनुसार नहीं, 
बल्कि शासन की आवश्यकताओं की दृष्टि से । ऐसा करने 
के लिये केन्द्रीय सरकार को आर्थिकर-मामलों के शासन काये 
का बड़ा भार सहना पड़ता था। डस पर प्रान्तों को मितव्ययता 
करने के लिये कोई प्रेरणा न थी । 
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इस त्रुटि को दूर करने के विचार से सन्‌ १८७० में लाडें मेयो 
ने अधिकार-विभाजन ( १०ए०]०७४४०7 ) करना ही उपयुक्त 
समझा । एक ओर कारण भी था। भारत में साम्राज्य की 
स्थापना हो चुकी थी, अतः सारे शासन का फ़ोज्री आधार अब 
लोप होता ज्ञा रहा था । मेयो साहब ने पोलिस, जेल, शिक्षा, 
चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि कुछ विभागों को प्रान्तीय सरकारों 
के अधीन कर दिया । इन विभागों से जो आय होती थी, वह्‌ 
प्रान्तों को मिलती थी | इसके अतिरिक्त प्रान्तों को कुछ निश्चित 
रकम सहायता के लिये दी जाती थी। प्रान्तों को, कर आदि 
जगा कर अपनी आय बढ़ाने का थोड़ा-सा अधिकार भी दे 
दिया गया । 
यह अधिकार-विभाजन संध के सिद्धान्त की दृष्टि से नहीं 
किया गया था । बल्कि ऐसा करने का उद्देश्य तो शासन काये 
में सुगमता स्थापित करना ही था। इससे कारये-भार में बँटबारा हो 
ज्ञाता था । इस विभाजन से केन्द्रीय सरकार ने अधिकारों को 
छोड़ा नहीं, केवल प्रान्तीय सरकारों के सपु्दे कर दिया। अर्थात्‌ 
ऐसा करने के उपरांत भी उस पर केन्द्र का अधिकार वैसा ही 
रहा । हाँ, ऐसा करने से केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों में अधिक 
अनुकूलता हो गई ओर पहले की तरह आय को बाँटने के समय 
होने वाले झगड़े बन्द होगये तथा प्रान्तीय सरकारों को प्रान्त के 
हितों के लिये काये करने की प्रेरणा मिली । 
सन्‌ १८७७ में लिटन साहिब ने कुछ और विभाग श्रान्‍्तों के 
अधीन कर दिये और यह निश्चय किया कि जितनी अधिक आय 
हो, उसका आधा भाग केन्द्रीय सरकार को ओर आधा प्रान्तीय 
सरकारों को मिले । और द्वानि के समय उल्ती सीमा तक केन्द्रीय 
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सरकार को हानि पूरी करनी पड़ती थी । आासाम तथा बर्मा जैसे 
पिछड़े हुए प्रान्तों में लगान में से भी कुछ भाग उन प्रान्तीय सर- 
कारों को दिया गया । इसके अतिरिक्त बर्मा को चावल तथा नमक 
पर निर्यात कर का भी कुड्ञ भाग मिला । इससे केन्द्रीय सरकार 
की आय में से प्रान्‍न्तों को भाग मिलने का एक नया घिद्धान्त 
चल पड़ा । 

सन्‌ १८८२ में लाड रिपन ने कुछ ओर विभाग प्रान्तीय सर- 
कारों के अधीन कर दिये । अब से सरकारी विभागों को तीन मुख्य 
भागों--केन्द्रोय, प्रान्तीय तथा विभक्त -मं बाँट दिया गया | यह 
विभाजन पांच वर्ष के लिये क्रिया ज्ञाता था। इससे प्रान्तीय 
शासन की निरन्तरता टूट ज्ञातो थी, क्योंकि यह निश्चित नहीं 
होता था कि अब आगे कितना रुपया मिलेगा । इस त्रुटि को दूर 
करने के लिए १६०४ में कज्ञेन ने लगभग स्थायी विभाज्नन कर 
दिया। इसके बाद २१६१२ में लाडे हार्डिद्न ने इस विभाजन को 
स्थायी मान लिया । इससे प्रत्येक पांच बे बाद होने वाले भाश़ों 
का भी अन्त होगया । 

सन्‌ १६१६ के सुवार के पूववे, सम्पूर्ण भारत से सम्बन्ध रखने 
बाले-रक्षा, विदेशी नीति, डाक, तार, रेलवे, कस्टम, आबपाशी, 
आदि विषयों को केन्द्रीय, पोलिस, जेल, शिक्षा, सिविलविभाग 
की आय आदि को प्रान्तीय विषय तथा लगान, आय कर, जंगल, 
स्टैम्प, रजिस्ट्रशन आदि को विभक्त विभाग के अन्तगेत क्रिया 
हुआ था । टैक्‍स लगाने का अधिकार भारत सरकार के हाथों 
में था। प्रान्तीय सरकारों को ऋण लेने की अनुज्ञा नहीं थो । 
प्रान्तीय बह्षटों को ड्राफूट रूप में केन्द्रीय सरकार के पास भेजना 
आवश्यक दोता था । इस दशा में प्रान्तों के ह्वार्थों में बहुत थोड़ी- 


६्छ भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


सी स्वतन्त्रता रह जाती थी ! 
लेकिन १६१६ सुधार के बाद प्रान्तों को वैधानिक परीक्षण 
का उपयुक्त क्षेत्र समका गया। श्री० मोटेगू ने तभी प्रान्तीय 
स्वराज्य का स्वप्न देखा था। उस स्वप्त के अनुसार स्वायत्त 
प्रान्त एक संघशासन के अंग होंगे । पता नहीं, मोंटेगू को प्रान्तीय 
स्वराज्य की सन्‌ १६३७ तक मिलने की आशा थी या. नहीं, 
लेकिन उसके वह स्वप्न कुछ अंशों में तो पूरे हो गये हैं । अस्तु । 
सन्‌ १६१६ में न तो संघ शासन स्थावित करने का ओर 

न प्रान्तीय स्वराज्य देने का ही विचार था। प्रान्तों में हध प्रणाली 
स्थापित कर, शासन काये में किसी सीमा तक केन्द्रके नियन्त्रण 
को ढीला कर दिया गया था । आय-व्यय के नियन्त्रण में भी 
प्राँतों को कुछ अधिक स्वतन्त्रता मिली । प्रान्तों फे बजटों को 
प्रथक कर दिया गया। प्राँतों से बसूल किये गये आय कर 
की वृद्धि में से प्रांत्तों को कुछ भाग मिलने लगा। प्राँतीय 
सरका रें अब से सार्वजनिक लाभ--नहरें आदि बनवाने--के लिये 
ऋणगणा भी ले सकती थीं। तथा प्रान्तों को, बिना केन्द्र की अनुज्ञा 
के कर लगाने का अधिकार श्राप्त हो गया था। कानून 
बनाने से पूबं अब गवनेर जनरल की आज्ना लेने को 
आवश्यकता न रही। 

यहाँ हमने १६१६ के कानन पर बिस्तार से नहीं कहना । 
केवल इस बात पर ज़ोर देना हैकि १६१६ के एक्ट ने यह 
सिद्धान्त मान लिया कि भारत जेसे विस्व्रत देश की सब प्रकार की 
उन्नति के लिये प्रान्तों को स्वतन्त्र करना ही ठीक है । 

१६३४५ का विधान, १६१६ के विधान के बाद, श्रान्तीय 
स्वराज्य प्राप्ति की ओर दूसरी सीढ़ी है। केवल सीढ़ी द्व नद्दीं! 
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बास्तव में प्रान्तों को बहुत ह॒ृद्‌ तक स्वराज्य मिल गया है । कैसा ९ 
किस सीमा तक ? इन प्रश्नों का उत्तर अब आगे देना है । 


१६३४ के विधान की ४६व्रीं धारा में गवनेर द्वारा शासित 
११ प्रान्तों के नाम दिये हैं | इनमें दो नये प्रान्त सिन्‍्ध तथा 
उड़ीसा हैं । यहां यह भी बता दिया ज्ञाय कि बर्मा प्रान्त को भारत 
से प्रथक कर दिया गया है । 


संघशासन के स्थापित हो जाने पर प्रान्तीय सरकार अब 
केन्द्रीय सरकार की एजेण्ट मात्र नहीं रहेंगी । बल्कि उनके 
अस्तित्व तथा अधिकार उस हो स्त्रोत से उनको प्राप्त होंगे, जिससे 
संघ (केन्द्र) को । सबसे पहले, सम्राट भारत सम्बन्धी सभी अधिकारों 
को अपने हाथ में लेंगे, उसके बाद केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकार 
के अधिकार क्षेत्रों को बिल्कुल एथक-प्रथक्‌ कर उन दोनों को सोंप 
दिया ज्ञायगा । इन अधिकारों को प्रथक्र-प्रथक सूचियां तंयार 
को गई हैं, ज्ञोकि एक्ट की सातबीं तालिका में दी गई हैं । 
प्रान्तीय सूची में, प्रान्‍्तीय शासन तथा फिडरल सूची में संध 
फे अधिकार दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रान्तों तथा संघ के 
अधिकार, कुछ क्षेत्रों में समान भी होंगे । 


प्रान्‍न्तों को इस नई पदवी देने के विरुद्ध एक मुझ्य बात यह: 
है कि इन प्रान्तों को बनाने में व्यथ रुपये को हानि करनी पड़ेगी । 
सिन्‍्ध तथा डड़ोसा जैसे प्रान्तों को अपने पैरों पर खड़ा करने के 
लिये लगभग डेढ़ करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष संघ को देना पड़ेगा। 
इसके अतिरिक्त संयुक्त प्रान्‍्त को पहले पाँच वर्षो के लिये २५ 
लाख, आसाम को ३० लाख, सीमाप्रान्‍्त को एक करोड़ रुपया 
प्रतिवष देना पड़ेगा । नये विधान को कार्येरूप में लाने के लिये डेढ़ 
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करोड़ रुपया और खर्च होगा। लेकिन यहां यह भी कह दिया 
ज्ञाय कि प्रान्तों को स्वराज्य देते के विजय पर मतभेद है| 


प्रान्तीय शासन विभाग तथा 
द्वैघशासन प्रण ली का अन्त 


सन्‌ १६१६ के एक्ट के अल्‍्त्गत प्रान्तों में द्ेवशालव 
प्रणाली स्थापित की गई थी, जिप्त में शासन के कुछ विमाग सुर- 
ज्षित (/०४९।७९८०) रखे गये थे । उनका शासन अनुत्तरदायी 
गवनेर की शासन-समिति के सदस्य करते थे तथा कुछ विभागों को 
हस्तान्तरित (६78796/'९0) कर दिया गया था। लेकिन अब 
नये शासन विभाग से इस द्वध प्रणाली का अन्त कर रिया गया | 
अब कोई सुरक्षित विभाग नहीं है | तथा अब से प्रान्तीय 
मन्त्रि-मण्डल, निर्वाचित सदस्यों के बहुमत के दल से, उस दत्त 
के नेता द्वारा चुने जाते हैं। मन्त्रिमए्डल का काम गवनेर को 
परामशे तथा सहायता देता है । कानवन गबनेर ही प्रत्ये# 
प्रान्त में एकमात्र शासक है | 
गवनेर को सम्र८ नियुक्त करता है। गवनेर को सित्राय 
उन क्षेत्रों के, ज्ञिनमें उसने अपने विवेचनात्मक अधिकारों 
का प्रयोग करना होता है, अथवा व्यक्तिगत निम्चयों के अचुतार 
काये करना होता है, अथवा अपने विशेष उत्तरदायित्वों का विचार 
रखना होता है-शेष क्षेत्रों में अपने मन्त्रिमण्डल के परामशे 
तथा सहायता से शासनकार्य चलाना होगा । उत विषयों के लिये 
ज्ञिन पर उसने अपने विवेबनात्मक अधिकारों से काम लेना होता 
है--गवनेर को मन्त्रियों से रुलाह लेना तक आवश्यक नहीं। तथा 
जहां उसके अपने विशेष उत्तरदायित्वों का श्रश्न है, वहां 
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वह मन्त्रियों के विचारों को सुन कर, इनके परामशे के अनुसार 
कायय करने पर बाधित नहीं । इसके अतिरिक्त गवर्नर किसी भी 
विषय में अपने व्यक्तिगत नियणोय से काम ले सक्रता है। उन 
क्षेत्रों में, जवां उसने अपने निणाय से काम लेना द्वोता है, उप्तके 
निर्णय को सिवाय गवनेर जनरल के कोई काट नहीं सकता; 
एवं किसी सीमा तक गवनेर ने अपने हाथ अधिकार रखने हैं 
इसका निश्चय गवनेर अपने आप ही करता है । यदि 
वह चाहे तो मन्त्रिमण्डल की बठकों का सभापति भी बन 
सकता है। 

गवनेर जिसको चाहे मन्त्रिसण्डल बनाने के लिये 
निमन्त्रणा दे सक्रता है। यद्यपि “इंस्ट्रमेण्ट आफ़ इंस्ट्रकशन” 
(॥50707]6॥6 0] 0507::७ (0705) के अनुसार उसे उस ही 
व्यक्ति, को बुलाना होगा जो कि असैम्बलो में बहुमत को अपने 
साथ रख सके । उसके बाद शेब मन्त्रियों को, गवनेर, उछ्त नेता की 
सल।ह पर ही रखेगा । ऐसा करने का उद्देश्य मन्त्रिमण्डल को 
संयुक्ररूप से उत्तरदायी बनाना है, यद्यपि यह बात विधान में नहीं 
लिखी गई । इन मन्त्रियों के वेतनों को असैम्बली निमश्चित करेगी । 
मन्त्रि-मण्डल को बनाते समय गव्रेनर को अल्यर्संखक जातियों 
के हितों का भी विचार रखना पड़ता है । 

इसके अतिरिक्त गवनेर एडवोकेट-ज्नरल को भी नियुक्त 
करता है, ज्ञो कि प्रान्तीय शासन को कानूनी मामलों पर 
परामशे देता है। उसे अन्य कुछ कानूनी काये भी करने 
दवोते हैं । 

_ शान्ति तथा व्यवस्था को कायम रखने के लिये गबनेर को 
विशेष शक्तियां दी गई हैं | पोल्लीस के नियमों को परिवतेन करना 
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गवनेर के व्यक्तिगत निशेय पर होता है | पोलीस विभाग के कर्म- 
चारी बिना इन्सपेक्टर-ज्ननरल की आज्ञा के किसी व्यक्ति को भी, 
चाहे वह मनन्‍्त्री भी क्‍यों न हों -किसी प्रक्रार की सूचना का स्रोत 
नहीं बना सकते । जिन ज्षेत्रों में गवनेर का विशेष उत्तरदायित्व 
हो, उन क्षेत्रों के विषय में सभी प्रकार की सूचना गवनेर 
को पहुँचाना-- मन्त्रियों तथा विभागाध्यक्षों (38९०॥९६७॥88) 
का काये है। 

गबनेर के विशेष उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं-- 

१. शान्ति तथा व्यवस्था के खतरे को दूर करना । 

२, अल्पसंख्यक जातियों के समुचित हितों की रक्ता करना । 

३. नोकरशाही सेवकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना । 

७. शासन ज्षेत्र में प्रेटब्रिटेन के विरुद्ध अनुचित विरोध से 
रक्षा करना । 

५. आंशिक बाह्य प्रदेश ( 28709]]9 ि50घ१९6 
7९७७ ) की शान्ति तथा सुशासन को कायम रखना । 

&. भारतीय रियासतों के गौरब तथा अधिकारों की 
रक्षा करना । हे 
५ ७. गवनेर जनरल, की अपनी विवेचनात्मकः शर्तियों 
( ध860७0978 87५ 908१5 ) के अन्तगेत दी गई आज्ञाओ 
का पालन करना । े 

ऊपर लिखित गवनेर के अधिकारों के रहते हुए हम प्रांतीय 
स्वराज्य को केवल बनावट के लिहाज्ञ से ही उत्तरदायी शासन 
कह सकते हैं। वास्तव में गबनर की इतनी असाधारण शक्षियों 
के रहते हुए ऐसा कहना अनुचित हो श्रतीत होता है। पर इन 
सब शक्तियों का प्रान्तीय स्बराज्य के मिल जाने पर प्रयोग नहीं 


ख # 
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किया गया । लेकिन जब कभी बहुमत वाला दल नीति विरोध होने 
से शासन -कार्य को हाथ में न ले, तब गव॒नर बिना मन्त्रिमण्डल 
व व्यवस्थापिक्रा सभाओं के छः मास तक शासन कर सकता है । 
मद्रास, बम्बई, युक्तप्रान्‍्त, मध्यप्रान्त, बिद्दार, उड़ीसा, तथा 
सीमाप्रान्त में आजकल ऐसी ही स्थिति है। 
इन्स्ट्र मेएण आफ इन्प्ट्क्शन-- 

उत्तदायी शासन में, सिद्धान्त से, राष्ट्र के राज्ञाओं 
के हाथों में ही समी शासनाधिकार होते हैं। लेक्रिन बेबानिक 
प्रथा तथा अभ्यास से इन सभी अधिकारों का प्रयोग “राज्ञा” 
सदैव अपने उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के परामशे के अनुपतार ही 
करता है | यह बात इंग्लेए्ड के शासन विधान में विशेषरूप से 
है | बास्तव में तो गवनेर का प्रान्तोय शासन में वही स्थान होना 
चाहिए, जेसा कि प्रेटब्रिटेन के नरेश का ग्रेटब्रिटेन के शासन में 
है। लेकिन क्‍योंकि एक-दस से ही ग्रेटत्रिटेन के सभी बेधानिक 
सिद्धान्तों को किसी अन्य देश में प्रयोग करना ठीक नहीं, 
इसलिये औपनिवेशिक विधान का निर्माण करते समय एक उपाय 
निकाला गया था, “जिसे इंस्ट्रमेण्ट आफ  इन्स्ट्रक्शन! कहा जाता है। 
इसमें डपनिवेशों ([)00070075) के गवनेर जनरल को हिदायतें 
दी ज्ञाती हैं कि कहां तक उन्हों ने अंग्रेज्ो सिद्धान्तों का प्रयोग 
करना है। अथवा किन-किन परिस्थितयों में उन्हें कैसे काये करना 
होगा । इस रीति से जिस प्रदेश को अंग्रेजी सिद्धान्तों के प्रयोग 
की जितनी आवश्यकता होती है, उतना ही डनका प्रयोग किया 
ज्ञा सकता है । अथवा जो सिद्धान्त देश के अनुकूल बेठे 
उनको अपनाया जा सकता है। इससे लाभ यह होता है कि विधान 
के ढांचे में परिवर्तन किये बिना ही परिस्थितियों के अनुसार विधान 
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में, वास्तव में, परित्तेन क्रिया जा सकता है। इसी साधन की 
सहायता से डपनिवेशों ने अपने विधान का ढांचा बदले विना 
उत्तरदायी शासन प्राप्त कर लिया है । 


यह इन्स्ट्रमेण्ट, सम्राट_द्वारा, गवनेर की नियुक्ति के अवसर 
पर गवबनेर को दिये ज्ञाते हें। यह इंस्ट्रमेएट भी पार्लियामेस्ट 
की अनुमति से ही बनाए गये हैं। इनमें जो दिदायतें होती 
हैं, उनमें बताया जाता है क्रिं गबनेर को अपनी विवेचनात्मक 
शक्तियों का प्रयोग केसे करना है तथा अपने विशेष उत्तरदायित्यों 
को केसे निभाना है। अतएव इंस्ट्रमेन्ट तथा विधान का परस्पर 
श्वास और जीवन-सा सम्बन्ध है। . 


प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभायें 

शासन को व्यवस्थापिका सभा के आगे उत्तरदायी बनाने 
के लिये सब शासनाधिक्रार नाममात्र के. एक वेधानिऋ नरेश 
या गवनेर के सिपुद्‌ कर दिये जाते हैं | वह गवर्नर उन अधिकारों 
का प्रयोग अपने मन्त्रिमए्डल के परामर्श से-जो कि व्यवस्थापिका 
सभा के बहुमत वाले दल में से चुना जाता है-करता है । उत्तरदायी 
शासन होने के लिये व्यत्रस्थापिका सभा को देश का पूर्णरूप 
से, जहां तक हो, प्रतिनिधि होना चाहिये। अत: उत्तरदायी शासन 
देने के लिये यथासम्भव अधिक जनखंख्या को मताधिकार मिलना 
चाहिये । इसी बात को ध्यान में रख कर १६१६ के मुकाबले 
में १६३५ के कानून के अन्तगंत मताधिकार प्राप्त लोगों की 
संख्या बहुत अधिक कर दी गई है। १६१६ के एक्ट के समय 
केवल जनसंख्या के ३ प्रतिशत भाग को ही वोट देने के अधिकार 
प्राप्त थे । साइमन कमीशन ने १० प्रतिशत के लिए सिफारिश की। 
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प्रथम गोलमेज्ञ कान्फ्रेंस के अवसर पर १४ प्रतिशत जनता को 
बोट देने का विचार था। लेकिन मताविकार पर विचार करने के 
लिए जो उपसमिति बेठाई गई, उसने १४ प्रतिशत ज्ञनता को 
मताधिकार देंने के लिये कहा । डसी के अनुसार द्वी भारत ष्द्टी 
१७ प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार मिला है। हरिजनों में 
१० प्रतिशत को मताधिकार मिला है । मताधिकार प्राप्त करने के 
लिये ज्ञायदाद की मुख्य शते 2, ज्ञिसकों लगान, आय कर तथा 
किराये आदि की रक्रम से पाया जाता है. । यह सम्पूण निर्वाचन 
प्रथक निर्वाचन पद्धित से होता है । 


प्रान्तीय व्यवस्थापिक्रा सभा के दो या तोन विभाग हें । 
प्रथम, सम्राट्‌ का प्रतिनिधि गवनेर, ट्वितीय-उपरला हाउस 
( [,९९६] 8७४ ९ ()0070८॥)] ) तथा तृतीय निचला हाऊझसख 
((,०2४७।७(४०० 355९७) ७। ९) मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त- 
प्रान्‍्त, आसाम तथा बिहार में दो हाउस हैं | पंज्ञाब, मध्यप्रान्त, 
जड़ीसा, सिन्‍्ध तथा सीमाप्रान्त में एक-एक । 


मोंटेगु तथा चेम्सफ़ो्ड के साममे भी दो भवनों के बनाने 
का प्रश्न उठा था। लेकिन उन्होंने दो हाउसों को अनावश्यक 
समभ कर इस प्रस्ताव को अल्बवीकार किया था । अब इस विधान 
में दो हा उसों को स्थापित कर दिया गया है। पहले पहल केबल 
तीन ज्ञमींदार-पंच प्रान्तों में ही ऐसा करने का बिचार था, 
लेकिन बाद में तीन अन्य प्रान्तों में भी दूसरा हाउस स्थापित कर 
दिया गया | पंजाब में भी उपरला हाउस स्थापित करने का 
विचार था, लेकिन मुसज्ञमानों के विरोध के कारण इस विचार 
को छोड़ दिया गया । इस दुसरे हाउस के निर्माण करने का 
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श्रभिप्राय यह था कि निचले हाउप्त द्वारा पास किये कानूनों 
का पुनरवलोकन क्रिया जा सके तथा निचले हाउल्त को बिलों 
पर दोबारा विचार करने का अवसर दिया ज्ञाय, त्िससे निचले 
हाऊस वाले जल्दबाजी तथा नासमझती न कर बेठें | लेकिन गवनर 
के विशेषाधिकारों के रहते हुए इनकी ऐसी कौनसी आवश्यकता थी, 
यह समझ में नहीं आता । देश के राष्ट्रीय बिचारों वाले नेता तो 
इसे अनुदारत्व का गढ़ तथा प्रगति के पथ को बाधा मानते हैं । 

उपरला हाउस एक स्थायी सभा है । इसको विसर्जित नहीं 
किया जायेगा । प्रति तीन वर्षा के बाद इस भव्तन के 
$ सदस्य अवसर प्राप्त कर जाया करेंगे। अतः ऐसे अनुदार तथा 
स्थायी भवन का, उत्तरदायी शासन में प्रतिबन्ध होना बहुत सम्भव 
है। जेसा कि “टेंनेंसी-कानूम” के अवसर पर संयुक्तप्रान्त तथा 
बंगाल में हुआ भी है । 

ऊपर जो मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या बताई गई 
थी, वह निचले हाउस के लिये थी । निचला हाउस पांच वर्षो के 
बाद विसजित कर दिया ज्ञायेगा | इसके लिये मुसलमान, सिक्ख, 
युरोपियन, ऐंग्लो इण्डियन तथा भारतीय ईसाई अपनी जाति के 
निर्वाचक-मण्डल से ही अपने-अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। 

दोनों हाउस अपने अपने सभापति आप चुनेंगे। निचले 
हाउस के सभापति को स्पीकर (59००४):९॥) कहा जायेगा। 
इन दोनों भवनों के अधिकार एक जेसे नहीं होंगे। बजट पर यह 
डपरला हाउस वोट नहीं देगा । किसी बिल के पास होने में देर 
करवाने का, तथा उसके पुनरवलोकन करने का ही ऊपरले द्वाउस 
को प्रधान अधिकार होगा | लेकिन यदि निचला हाउस एक बिल 


&... 
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पास कर दें और उपरला हाउस उसे पास करने से इनकार कर 
हे, तो उस अवस्था में गबनेर बारह मास के बाद एक्र संयुक्त 
अविवेरान बुलावेगा, ज्ञिप्तमें दोनों भत्रनों के सदस्य इबढ्रे 
बैठेंगे । तब उस प्रस्ताव पर वोट लिये ज्ञायेंगे और 
यदि बहुमत से वह प्रस्ताव पास हो जाये, तो वह कानन बन 
गा | लेकिन यदि उपरला हाइस कोई प्रस्ताव पास करे और 
निचला हाइस उसे रद्‌ करदे--तो उस अबस्था में प्रस्ताव रद 
ही हो ज्ञाता है। डसके लिये संग्रुक्त अधिवेशन नहीं किया 
ज्ञायेगा । 


प्रान्तीय बजट में भी कुछ रकमें ऐपी होंगी, ज्ञिन पर 
लेज्िस्मेटिव असेम्बली को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। 
उन रकमों की, ज्ञिन पर वोट नहीं दिया ज्ञा सक्रता “सात ओअशशियां 
हैं। उन पर असेम्बली केवल बहस कर सकती है। गवनेर 
के वेतन तथा गतनर के स्टाफ के व्यय पर बहल तक भी नहीं 
की ज्ञा सकती । 


प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं की शक्तियां एक्ट में एक 
स्थान पर एक्रच्र करके नहीं लिखी गई, बल्कि इन के अधि- 
कार ६६ वे ओर १०० वें सेक्शन में तथा सातवीं तालिका 
में दिये गये हैं । इन में दिये गये विषयों पर 
प्रान्तीय सभायें, अपने सारे प्रान्त के लिये अथबा प्रान्त 
के किसी विभाग के लिये जो कानून चाहें, बना सकती हैं। 
उन विषयों पर, जहां प्रान्तीय तथा संघ सरकार दोनों को द्वी 
देश तथा प्रान्त का कानन माना जायेगा। ऐसे झगड़ों के अवसर 
पर ही फिडरल कोट की आवश्यकता पड़ती है। इसके अति- 
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रिक्त कुछ नये कानून बनाने से पहले गवनेर जनरल की 
अनुमति लेनी आवश्यक्र होती है। किसी बिल के व्यवस्थापिका 
सभा द्वारा पास हो ज्ञाने पर गबनेर को स्वीकृति का मिलना 
कानून बनने के लिये अनिवाये होता है। गवनर अपनी 
स्वीकृति को रोक्र भी सक्रता है। यदि भवनेर ठीक सममे तो 
किसी कानन को गवनेर जनरल द्वारा विचार किया जाने के 
लिये भी सेत् सकता है। गवनेर जनरल भी यदि किसी 
प्रस्ताव में परिवर्तन करवाना ठीक सममता हो, तो 
वह उस बिल को गवनेर के पास वापस भेज्ञ सकता है । तब 
व्यवस्थापिका सभा को उस संशोधित प्रस्ताव पर विचार करना 
द्वी पड़ता है। 

इसके अतिरिक्त जब गवनर आवश्यकता अनुभव करे, तंत्र 
बह सेक्शन ६० के अन्तर्गत गवनेसे ऐक्ट ((0४९॥१० (१4 3०४) 
जारी कर सकता है। गवनेर को ऐसा करने के लिये व्यव- 
स्थापिक सभा को एक सन्देश भेजना होता है, जिसमें उस एक्ट 
को बनाने के कारणों का श्रतिपादन तथा एक्ट का डृ।फ होता 
है । यदि व्यवस्थापिका चाहे तो उस पर अपनी राय प्रकट कर 
सकती है । पर इस एक्ट के बनने के लिए व्यवस्थापिका सभा 
की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती । 

क्योंकि नये विधान में प्रान्तों को स्वराज्य प्राप्त हो 
गया है, अतः गवनेर को भी गवर्नर जनरल की तरह आडडि- 
नैंस ( 0/9]7972० ) ज्ञारी करने का अधिकार मिल गया है । 


हे 


प्रान्तीय स्वराज्य्र 
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(४६ ) 
“पसिविल-सर्विसिज” ((20ए॥ 56/ए0९8) 

पालियामेण्टी लोकतंत्र में शासन काये का, नाममात्र को 
अधिष्ठाता तो “वैधानिक राजा? होता है। उसके बाद मन्त्रि- 
मण्डल का स्थान ञआता है, ज्ञो देश का शासन करने के लिए 
व्यवस्था पिका सभा को अनुमति से शासन सिद्धान्त निश्चित करता 
है तथा इस बात का निरीक्षण भी करता है कि शासन काये उन्हीं 
सिद्धान्तों तथा नीति के अनुसार ही रहा है या नहीं | लेकिन 
शासन काय तो वास्तव में लिविल सर्जिसिज्ञ को ही करना होता 
है। अतः किसी भी शासन विय्रान के अध्ययन करने के जिये 
सिविल सर्विसिज्ञ को समझता आवश्यक होता है । 


भारत में शासन कार्य सावेज्ञनिक सर्विसिज्ञ को सोंपा 
जाता है | उन सर्विप्तिज़् को सुगमता के लिये-भारतीय, 
केन्द्रीय ( प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी ), रेलवे के लिये ( प्रथम तथा 
हद्वितीय श्रेणी ) तथा प्रान्तीय-इन & भागों में विभक्त जिया 
ज्ञाता है। इन में कुछ को भारत सचिव, कुद्ध को गवनेर जनरल, 
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कुछ को रेलवे शासन, तथा कुछ को गवनर अथवा प्रान्तीय 
सरकार नियुक्त करती है । संघ शासन के विशेष शासक- 
बर्ग को संघ की सर्विसिज्ञ का नाम दिया गया है । फिडरल कोट 
के स्टाफ़ को प्रधान न्यायाधीश नियुक्तत करेगा। 


इनको नियुक्त करने के लिये, केन्द्र में “"फिडरल प'ढ्लक 
सर्विसिज़् कमीशन” बथा प्रान्तों में “प्रांतोय पढित्तक स्विसिज्ञ 
कमीशन” का निर्माण किया गया है।ये कमीशन नौकरियां 
पर नियुक्त करने के लिये मुकाबने की परीक्षा लेते हैं । कुछ 
लोग तो इन मुकाबले की परोक्षाओं के परिणाम पर लिये जञते 
हैं, और कुछ लोग सीधे नामज्ञद्‌ किये जाते हैं । 

उत्तरदायी शासन में इन पर व्यवस्थापिक्रा सभा का पूरा-पूरा 
नियन्त्रण होना चाहिए | लेकिन ऐसा करना अंग्रेजी जनता 
को भल्ना न लगा । क्योंकि भारतोय नौकरियों में से अंप्रेज्ञों 
को निक्राल देना, अथवा भारतीय शासन में उनकी स्थिति 
को किसी प्रकार की हानि पहुंचाना, उन्हें बहुत खतरनाक जान 
पड़ा । उत्तरदायी शाप्तन मिलते से पहले सिवित सतिस के 
हाथ में ही शासन के पू्ण अधिकार थे । नोकरशाही सरकार 
में उन पर जनता का क्रिसखी प्रकार से भी कोई नियन्त्रण न 
था। झतः तब से शक्तियों का प्रयोग करना इन कर्मचारियों 
का स्वभाव बन गया है । लेकिन उत्तरादायी शासन में 
उन्हें “अफसर” नहीं, बल्कि वास्तविक्र 'सेवका बनना 
पड़ता है । इस वात से स्थिति में फरक पड़ना ही था। 
इसके विरुद्ध एक ओर तो सरकारी अफुपतरों ने आवाज्ञ उठाई । 
अंग्रेज़ी जता ने उनका समथेन किया, क्‍यों कि यदि सिविल 
सर्विसिज्ञ की प्थिति में कुछ अन्तर पड़ गया, तो अंग्रेज्ञों का 
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भारत सरकार पर नियन्त्रण कम हो जाएगा । अतः सिवित् 
सर्विसिज्ञ को गवनेर, गवनर जनरल तथा भारत मन्त्री के 
अधीन कर दिया गया । मज़ा इस बात का है कि कहने को तो 
शासक मन्त्रि-मण्डल को बनाया जा रहा है परन्तु राज्य कर्म- 
चारी उनके अधीन नहीं होंगे | उनकी भर्ती, उनके वेतन, उनके 
छुट्टी मिलने के नियम आदि सभी बातों का निश्चय करने का 
व्यवस्थापिका सभा को अधिकार नहीं । इन नौकरियों के ऊपर 
ज्ञितना व्यय होगा, उस पर व्यवस्थापिका सभा बोट भी नहीं दे 
सकती । नये विधान में सर्विस वालों को पेन्शन, चि<्त्सा, विदेशों 
से आकर नोकरी करने के लिये विशेष उपवेतन आदि विशेषा- 
धिकारों को सुरक्षित रखा गया है । यद्वां यह नोट कर लेना चादिये 
कि इन उच्च नोकरियों के वेतन के लिये प्रति वर्ष १०० करोड़ 
रुपया ख्े होता है । यह्‌ व्यय सम्पूर्ण व्यय का ३० प्रतिशत है । 


भारतीयकरण ( [700[87388007) ) 


वास्तविक स्थराज्य में एक ओर तो कर्मचारी-बग व्यवस्था- 
पिक्रा सभा के नियन्त्रण में होना चाहिये। दूसरे सभी कर्मचारी 
भी भारतीय ही होने चाहियें। ताकि भारतीयों को अपना शासन 
अप करने का अवसर मिले, तिशेष॒तः जब भारतीयों में शासन 
कारये करने की आवश्यक ज्ञमता विद्यमान है । उस पर भारतीय 
करण से व्यय भी कम हो जायेगा। स्मरण रहे कि प्र/न्तीय 
आय में से, संयुक्त पार्जियामेण्ट्री कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 
४० प्रतिशत व्यय सर्विसिज्ञ पर होता है। भारतीयों की यह मा 
किसी सीमा तक पूरी भी की गई है । “ली” कमिशन ने १६९४ में 


इण्डियन सिविल सर्विस में १६३३ तक ५० प्रतिशत; पोलीस में 


सिविल सविसिज ८१ 


१६४६ तक ५० प्रतिशत; जंगलात विभाग में ७५ प्रतिशत तथा 
झ्राबपाशी विभाग में ५० प्रतिशत भारतीयों को नियुक्त करने 
का वचन दिया था । इसके अतिरिक्त केन्द्र के राजनीतिक विभाग 
में २५ प्रतिशत; कस्टम्ज़ में कम से कम ४० प्रतिशत; तार 
तथा वायरलैस विभाग में ७५ प्रतिशत, रेलवे में ७५ प्रतिशत स्थान 
भारतीयों को देने का निणेय हुआ था। 
संयुक्त पार्लियामेन्ट्री कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार १६३२३ में 
भारतीय तथा प्रान्तीय सरकारों में यूरोपियन भारतीय उच्च कमे- 
चारी निम्नलिखित संख्या में थे:-- 
यूरोपियन.. भारतीय कुल 


सिविल सविस ८१६ छ्ड८ १२६७ 
पोलीस ५१३ १४२ ६६५ 
जंगल र०३ ६६ २६६ 
इंजीनियरिंग. विभाग ३०४ २६२ भ्र्६द 
चिकित्सा विभाग (लिविल) २०० ह्८ र्ह८ 
शिक्षा विभाग &६६& ७६ १७५ 
कृषि विभाग ॥:4: 8 ३० ७६ 
पशु-चिकित्सा विभाग २० ___२ श्र 





२२०१ १२२७ ३४२८ 


न.-- व पतन नीली न नम. 


(७) 
संच शासन 


( प्रान्तों और रियासतों में शासन सम्बन्ध ) 


१६३५ के विधान से एक प्रकार से भारतत्रषे को तीन भागों 
में बिभक्त क्रिया गया है । एक भाग ब्रिटिश प्रांव तथा चीफ 
कमिश्नर के प्रदेश हें, दूधरा भाग रियासतें, तथा इन दोनों को 
सम्बद्ध करने वाला तीसरा भाग--संघ--केन्द्र है । हम ने यहां संत्र 
शासन तथा प्रान्तीय ओर रियासती सरकारों के पारस्परिक 
शासन सम्बन्ध को सममना है। 

ब्रिटिश भारत केन्द्रित शासन से संब्र शासन बनेगा, 
इस लिये संघ तथा प्रान्तों के अधिकार क्षेत्रों को प्रथक-प्रथह भी 
कर दिया गया हैं | तो भी सम्पूण भारत में शान्ति तथा व्यवस्था 
का अतिरिक्त उत्तरदायित्व गवनर जनरल पर है । इस लिये 
चाहे प्रान्तों को स्वराज्य मिल गया है, तथापि गत्रनेर जनरल 
का प्रान्तीय शासनों पर पर्याप्त निरीक्षण रहता है। 

नये विधान के अनुसार प्रान्तों के. शासनाधिकारों का 
इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिये, जिससे संब के प्रान्तों 
तथः रियासतों में लागू कानून की अवज्ञा न द्वो । उन क्षेत्रों में, 
जिन में संघ तथा प्रान्तों का समानाधिक्रार ((070प77४०६ 
997७७) दै-संघ को सरकार प्रान्तों को आदेश दे सकता 
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है। प्रान्तों को संघ की फोजी आवश्यक्रताओं के लिये मागे आदि 
ठीक रखने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इस बात का प्रबन्ध 
कानूनन कर दिया गया है । संघ के कानुन को लागू करवाने के 
लिये गबनर जनरल प्रान्त के गवनर को अपने ए्जेण्ट के 
रूप में अपनी विवेवनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने का आदेश 
दे सक्रता है। गवनेर को ज्ञिव अधिकारों में अपनी विवेच- 
नात्मक शक्तियों का प्रयोग करना होता है, अथवा जहां उसके 
विशेष उत्तरदायित्व का प्रश्न होता है--डस सीमा तक वह गवनेर 
जनरल के अधीन रहता है । 

शासन काये में तोन सीढ़ियां होती हैं। सबसे पहले तो 
संब के काननों को काय रूप में लाने के लिये निय्रमों का 
बताना, दूसरे, उन नियमों का अफसरों द्वारा कार्य रूप में लाना; 
तीसरे, यह देखना कि बड़ ठोक तरइ से कार्य रूप में लाये 
जा रहे. हैंया नहीं । ऐला करने के लिये जहां तक ब्रिटिश 
प्रान्तों तथा चीफ कम्िश्तरियों का सम्बन्ध है-तरोका सीधा 
है। संव के कुछ कानन तो स्त्रय॑संब के कमचारियों द्वारा 
लागू करवाये ज्ञायेंगं, तथा छुछ कानूतों को लगवाने का काय 
प्रान्तीय शासन की अनुप्रति से प्रल्‍्तीय सरकारों के ज़िम्मे सोंव 
दिया ज्ञायेगा | संत्र शासन, कोई विशेष कानूत बना कर 
प्रान्तीय सरकार तथा उप्तके कमेचारियां को विशेष अधिक्रार भो 
दे सकता है । 

ग्थासतों में यह्‌ तरीका कुछ मिन्‍न होगा । संघ शासन के 
कानूनों को लागू करने का काम नरेशों के सुपुदें कर दिया 
जायगा। उसके बाद यह नरेशों का काम द्ोगा कि विभिन्‍न कसे- 
चारियों द्वारा उनको कार्य- रूप में लाया जाय | फ़िडरल शासन 


न भारतवषे स्वराज्य की ओर 


फेवल यही आदेश दे सक्रता है कि क्रिस प्रकार उनको लागू 
करवाना है। यदि संघ-सरकार चाहे तो रियासत के नरेशों द्वारा 
नियुक्त कमेचारियों को सोधा अपने अधीन भी कर सक्रती _ 

। पर उस अवस्था में रियासत को, संघ-शासन से इन कर्म- 
चारियों का वेवन मिलेगा । कुछ रियासत्रों को यह काये 
सीवया हो सॉप दिया ज्ञायगा। लेकित यह कार्य रियासतें 
संवोषपूवेक न करेंगी, तो गवरनेर-जनरल विवेचनात्मक शक्तियों का 
प्रयोग कर रियासती नरेशों को अपनी ज़िम्मेबारी को ठीक तोर 
से निभाने के लिये आज्ञा दे सकता है। इस ढंग से केवल वे 
रियासतें संघ कानूनों को कराये रूप दे सक्रेंगी, जिनका अपना 
शासन-ढंग उच्च कोटि का हो | कुद् रियासतों में तो फ़िडरल 
कमेंचारी सोधा भो कानूत लागू करवा सकेंगे, लेकिन ऐसा 
फेवल उन्हीं रियासतों में हो सकेगा, जिन्दों ने ऐसा करवाना | 
“इंस्ट्रमेए्ट आफ़ एक्सेशन ( 7907प॥7876 0६ &00७8907 ) ७ 
में मान लिया गया हो । 
ब्रौड कास्टिंग 

आधुनिक-युग में श्रोडक्रास्टिज्न सावेत्ननिक मत को बनाने, 

प्रभावति करने तथा जनता को पथ निर्देश करने का एक अति 
प्रभावयुक्त साधन है । इसी लिये एक्ट में इस विषय का विशेष 
घ्यान रखा गया है ॥ ब्रोडकास्टिज् को संघ-विषय नहीं रखा 
गया, यद्यपि कुश्च स्थितियों में इस पर केन्द्र का नियन्त्रण 
रहता है। प्रान्तों तथा रियासतों को भी ब्रोडकास्टिज्ञ स्टेशन , 
बनाने की अनुमति दी गई है । इसका एक कारण यह था कि 
: भारत जेसे विस्तृत तथा बहुभाषायुक्त देश में इस विषय को केन्द्रित 
करके केन्द्र से भारत की सब भाषाओं से ब्रोडकास्ट करना 
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असम्भव सा हो जाता है। ओर यदि केवल एक ही भाषा में 
ब्रोडकास्ट किया ज्ञाय, तो त्रोडकास्ट करने का लाभ बहुत कम 
हो ज्ञाता है, क्योंकि ब्रोडक्रास्टिड्न का प्रभाव तो तभी हो सकता 
है, जब कि लोग उसे समझे। उसके लिये लोगों की अपनी- 
अपनी भाषाओं में त्रोड कास्ट किया जाना चाहिये । 


कृषि के लिये पानी 

१६१६ के विधान में “क्रषि के लिये जल” एक प्रान्तीय 
विषय था । लेकिन ज्ब इसका सम्बन्ध एकर से अधिक प्रान्त से 
होता था, तब वह केन्द्रीय विषय माना जाता था | लेकिन नये 
विधान के अन्तगेत जब कभी दो या दो से अधिक प्रान्तों में पानी 
के प्रश्न पर कपड़ा हो ज्ञाय, तो गवनेर जनरल, आबपाशी, इन्ज्ी - 
निश्ररिंग, अथे, तथा कानून के विशेषज्ञों का एक कमीशन 
नियुक्त करेगा । यह कमिशन अपनी रिपोर्ट देगा। डस रिपोर्ट 
पर विचार कर गवर्नर जनरल जो नियणाय देवा ठीक समभेगा, वह 
दे देगा । लेकिन यदि इस निणुत्र से प्रान्‍्तों तथा रियासतों को 
सन्‍्तोष न हो, तो वह सम्राट ((॥02 ॥ (०णएा7०))) से भी 
निणेय प्राप्त कर सकते हैं । 


अन्तर्प्रान्ती य सहयोग 
भारत ज्ेसे महादेश में कई ऐसी समस्याएं डठेंगी, जिनका 
सम्पूणे भारत से सम्बन्ध होगा तथा ज्ञिकको हल करने के लिए 
अखिल भारतीय आधार पर प्रयत्न करना आवश्यक्र होगा। 
१६१६ के विधान में तो ऐसी अवस्था में यदि सभी प्रान्त इकट्े 
होकर काम न कर सकें, तो इस बात का निर्णय गवनेर जनरल 
फेर सकता था। लेकिन १६३४ के विधान में इस बात का कानूनन 


ख्ई भारतवषे स्वराज्य की ओर 


कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। सम्राट्‌ को, ऐसी परिस्थतियों 
के उपस्थित होने पर अनन्‍्तर्प्रान्‍्तीय कार्डसिल बनाने का अधिकार 
दिया गया है। इस कार्डैिंसिल का कतेठ्य, किसी अन्‍्तर्प्रान्तीय 
विषय के सम्बन्ध में, ज्ित पर झगड़ा उठ खड़ा हो, ज्ञांच करना 
तथा परामशे देना होगा । 

उपयुक्त विवरण से यह पता चल गया होगा कि यद्यपि नया 
विधान प्रान्तीय स्व॒राज्य को मानता है, तो भी इस में संघ तथा 
इसके सदस्य प्रान्तों अथवा रियासतों के बीच एक ऐसा शासना- 
त्मक तथा व्यवस्थात्मक सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है, 
जिस से एक ओर तो रियाप्ततों के स्त॒त्वों को रक्ता की जा सकती 
है और दूसरी ओर सामान्य हितों वाले विषयों पर सम्पूरण 
भारतवर्ष के सहयोग का प्रबन्ध भी किया जा सकता है, ओर 
यदि किन्ही दो प्रान्तों अथवा रियासतों में झगड़ा उठ खड़ा 
हो, जिसका होना बहुत सम्भव है, तो उसका भो इल्तज्ाम 
किया जा सकता है । 

१६३५ के विधान से पहले भारतवष में केनिद्रत शासन था, 
ओर उप्त शासन की छाप अब भी नये शासन-विधान पर 
प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है । 


न्‍अरनननक->ञ»भप८ा -कन-कन>कऊ- 


(८ ) 
सच की आर्थिक व्यवस्था 


हम इस विषय को दो भागों में विभक्तत करेंगे । प्रथम इस 
नये विधान को क्रियात्मक्र रूप देने में कितना अधिक व्यय 
होगा । दूसरे संघ तथा इसके सदस्य प्रान्तों और रियासतों में 
आय के स्रोतों को किस प्रकार बांटा ज्ञायगा । 

इस विधान को क्रियात्मर रूप देने के लिये, व्यवस्थापि रा 
सभाओं के आकार को बढ़ाने के लिये तथा फिडरल कोदे 
की स्थापना आदि के लिये ७५ लाख रुपया केन्द्र में तथा ७५ 
लाख रुपया प्रान्तों में वयय होगा। इसके अतिरिक्त बर्मा के भारत 
बषे से प्रथक हो ज्ञाने से केन्द्र की आय में प्रति वर्ष ३ करोड़ रुपये 
का अन्तर पड़ा है। उस पर सिन्ध को १०५ लाख, उड़ीसा 
को ४० लाख तथा सीमा प्रात्त को १०० लाख रुपया देना 
पड़ेगा। इसके अतिरिक्त रियासतों से आर्थिक निबदारे में एक 
ऋरोड़ रुपया प्रति वषे हानि होगी। यह सारा व्यय तथा हानि, 
संयुक्त पार्लियामेण्ट्री कमेटी फे मताबुसार इतना अधिक नहीं 
कि संघ शासन के विचार को छोड़ दिया जाय । 

दूसरा प्रश्न--अर्थात्‌ संघ, इसके सदस्य प्रान्तों तथा 
रियासतों में आय के स्रोतों का बैंटवारा बड़ा महत्वपू्ो हे। 
१६१६ के विधान में भी आय के ज्लोतों को बांट दिया गया था | 


ष्ष्ट भारतवष स्वराज्य की ओर 


फानून की दृष्टि में तो यह बंटवारा केन्द्र द्वारा शासन को 
सुगमता के लिये किया गया था, संघ के आदशे को ले कर 
नहीं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से वह संघ पद्धति के आदशे पर ही 
था। उसमें भी आय के म्त्रोतों को स्पष्टता के साथ प्रथक्‌-प्रथक 
किया गया था । 

यहां यह बता देना कदाचित्‌ ठीक होगा कि किसी भी संघ 
शासन में आय के स्रोतों का बैंटवारा करना एक कठिन कार्य 
होता है, क्‍यों कि एक ही देश में, एक ही जनता से, दो भिन्न 
तथा स्वतन्त्र अंशों ने अपनी आय प्राप्त करनी होतो है। इस 
अवस्था में, दोनों स्वतन्त्र अंशों के लिये आय क्षेत्रों का 
प्रथक्‌ कर देना सम्भव भो है, क्योंकि बेधानिक्र स्थिति तो अवश्य 
सरल हो जाती है, परन्तु इस बैँटबारे से जो आय होती है, वह 
दोनों अंशों की आर्थिक आवश्ययताओं को पूरा नहीं कर सकती | 

भारत में यह बैंटवारा करते समय इस बात का विचार 
रखना था कि केन्द्र का व्यय, सिवाय युद्ध की अवस्था के, 
प्राय: एक तरह का रहता है। लेकिन प्रान्तों के राष्ट्रीय निर्माण 
सम्बन्धी कायों के लिये व्यय की बृद्धि की कोई सीमा नहीं। 
डस पर एक बात यह है कि केन्द्र की आय के स्रोतों से आय की 
बृद्धि होनी बहुत सम्भव है ओर ब्रान्‍्तों के आय-स्रोतों से 
ऐसी कोई आशा नहीं | शअ्रतः समस्या यह थी कि यह बेंटवारा 
इस प्रकार से होता चाहिये जिस से एक ओर तो केन्द्र में 
आर्थिक स्थिरता रहे तथा दूसरी ओर प्रान्तीय सरकारों को 
आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त आय का प्रबन्ध हो सके। 

इस समस्या में कठिनाइयां यह हैं कि एक ओर तो प्रान्तों 
तथा केन्द्र के लिये आय को एक द्वी जनता से प्राप्त करना 
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होता है । उस पर बम्बई तथा बंगाल की प्रान्तीय सरकारें 
केन्द्रीय सरकार से तट कर की आय का एक विशेष भाग मांगती 
हैं, क्योंकि ओऔद्योगीकरण से उन प्रान्तों में आय अधिक 
होती है । आय अधिक होने से केन्द्रीय सरकार को आय- 
कर भी, अन्य प्रान्तों की अपेक्षा इन प्रान्तों से अधिक मिलता 
है। उस पर कस्टम्ज़ से ज्ञो आय केन्द्रोय सरकार को होती है-- 
उस में से रियासतें भी अपना भाग लेना चाहती हैं। बात यह 
है कि जो पदा् अन्य देशों से भारत में आते है, उन पर तट- 
कर लगाया जाता है। इस तट-कर से जो आप होतो है, वह 
केन्द्रीय कोष में ज्ञाती है । लेकिन जो पदाथे अन्य देशों से 
यहां भारत में आ कर बिके हैं, उनका केवल ब्रिटिश-भारत 
वाले ही डपयोग नहीं करते । रियासत निवासी भी उसको 
खरीदते हैं। अतः रियासती नरेश इस तट-कर की आय के कुछ 
अंश पर अपना अधिकार समभते हैं । और वह अंश उन्हें 
दिया भी ज्ञायगा । इस दशा में केन्द्र को आय में कुछ आर कमी 
होगी । संघ शासन को जो अन्य व्यय करने होंगे, वह तो हम 
प्रारम्भ ही में बता चुके हैं । 

इसके अतिरिक्त ए5 और पेचीदगी पंदा हो जाती है। 
रियासतों के संघशासन में प्रवेश करने पर, सिद्धान्त तो यह है कि 
संघ शासन के सभी अंगों से एक ही रीति से संघ कोष में 
आय पहुंचे । अब केन्द्रीय सरकार की आय का हूँ वाँ भाग तो 
परोक्ष-कर (700]7९०७७ ५४5०5 ) से आता है शेब 
वां भाग ब्रिटिश भारत से आय-कर द्वारा । परोक्ष-कर के 
विषय में तो कोई रूगड़ा नहीं । लेकिन रियासती नरेश किसी 
भी प्रकार का सीधा-कर अपनी रियासतों में से इकट्ठा किये ज्ञाने 


हि 
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फे विरुद्ध हैं | उनकी युक्ति यद्द है कि हम रियासत वाले, घाटे वाले 
प्रान्तों (सिंघ, उड़ीसा तथा सीमाप्रान्त) के लिये पैसा क्‍यों दें और 
न वे यह चाहते हैं क्रि संघशासन स्थापित होने से पहले भारत 
सरकार जो ऋण ले चुकी है -उनका उत्तरदायित्व उन पर हो | 
लेकेन सज़े की बात यह है कि वे संघ शासन में प्रवेश करना 
चाहते हैं, तथापि उनकी सीमा में ब्रिटिश भारत से जाने 
वाले पदार्थों पर जो कर लगा हुआ है, उसे वह नहीं हटाना 
चाहते | यहां यह सब बताने का इडद्देश्य केवल इतना ही है कि 
रियासतों के संघ शासन में प्रवेश करने से संघ शासन की 
आशिक स्थिति में हानि ही होगी, लाभ कोई नहीं | ह 

इस जटिल समल्‍्या को सुलभाने के लिये सर ओटो नीमेअर 
के प्रधानत्व में एक कमीशन नियुक्त किया गया था। १६३४ के 
विधान में तो संघ शासन की आर्थिक व्यवस्था का ढांचा मात्र ही 
दिय्रा था । उसको पूरा करने का काम इस कमीशन ने 
करना था । इस कमीशन के सपुदे एक ओर भी काम था । इसने 
भारत तथा प्रान्तीय सरकारों की आ।थिक स्थिति का अध्ययन 
करके यह बताना था कि भारतीय आशिक स्थिति संघ शासन की 
आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी या नहीं। संघ शासन के 
स्थापित करने से पहले जिन आर्थिक शर्ता का पूरा हो ना आवश्यक 
था, वे हैं--आर्थिक स्थिरता, रिज़र्वबेंक की स्थापना, बच्टों का 
समतुलन, पर्थाप्त सुरक्षित धन का प्रबन्ध तथा अआयात-निर्यात 
का भारत के हक में समतुलन । सर ओटो नोमेअर ने केन्द्र 
तथा प्रान्तों की आर्थिक स्थिति को सनन्‍्तोषञ्ननक बताया, तथा 
केन्द्र ओर प्रान्तों से आय के स्नोतों का बंटवारा निर्दिष्ट किया। 
ऐसा करने पर ३ जुलाई १६३६ को, जो ढांचामात्र- १६३४ के 
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विधान में दिया गया था, सम्राट के आदेश से डसे पूरा कर 
दिया गया । 
केन्द्र की आय के मुख्य खोत 

केन्द्र की आय के मुख्य स्रोतों को पांच भागों में विभक्त 
किया ज्ञा सकता है । 

१--उत्तराधिकार कर, स्टेम्पकर, रेल तथा वायुयानों 
द्वारा लाई गई वस्तुओं पर टर्मिनल-टेक्स ( ग'९।एछांग8)। 85 ) 
तथा रेलवे के किरायों आदि पर कर । 

इन करों से जो आय होगी, उसे कानून के अनुसार प्रान्तों 
तथा रियासतों में बांट दिया ज्ञायगा । | 

२. आयकर । 

इसका ५० प्रतिशत भाग उसी प्रान्‍्त तथा रियासल ( जिन 
रियासतों में यह कर लगाया जायेगा ) को दिया ज्ञायगा, जहां 
से बह प्राप्त होगा । लेकिन, पहले पाँच ब्षों के लिये प्रान्तों को 
इस आय में से कुड्ञ नहीं मिलेगा । उसके बाद भो उसो अवस्था 
में उन्हें भाग मिलेगा, जब कि संघ शासन की आर्थिक व्यत्रस्था 
स्थिर हो ज्ञाय । 

इसके अतिरिक्त संघ की आवश्यकताओं के लिये बहुत 
बड़ी आयों पर अतिरिक्त आय-कर (5५7७७ ७/2०) भी लगाया 
ज्ञा सकता है। इसमें रियासतों को भी अपना भाग देना पड़ेगा । 

३. कारपोरेशन कर; 

यह कम्पनियों की आय पर लगाया जायेगा । इस कर 
को रियासतों ने भी लगाना स्वीकार किया है । रियासतों से या 
तो यह कर सीधा वसूल किया जायगा, अथवा रियासतें इकट्ठा 
करके संघ, को देंगी । इस अवस्था में कुल कर नियत कर दिया 
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ज्ञायगा | यदि रियासतों को यह कर अ्रधथिक प्रतीत हो, तो वे 
फ़िडरल कोट में अपील भी कर सकती हैं । लेकिन रियासतों में 
यह कर दस वर्षो के बाद से ही वसूल किया ज्ञायगा । 

७, नमक कर 

संघ का आन्तरिक (एक्साइज़-85०३९ ) कर; 

निर्यात-कर 

इस आय में सारा या उसका कुछ अंश उस प्रांत तथा 
र्थासत को दे दिया जायगा, जहां से यह वसूल क्रिया गया होगा। 
जसे जूट पर के निर्यात कर की आय में से &२ प्रतिशत भाग 
बंगाल, बिहार, आसाम तथा डड़ीसा को दिया ज्ञायगा | 

५-अनन्‍्य स्रोत 

इस आय में से संयुक्त प्रान्‍्त को ५ बष के लिये २५ लाख, 
आसाम को ३० लाख, सीमा प्रान्त को १०० लाख, उड़ीसा को 
४9० लाख तथा सिन्ध को दस वर्षा के लिये १०५ लाख रुपया 
प्रति वर्ष दिया ज्ञायगा । 


प्रान्तीय आय के खोत 

१, आय-कर में से भाग । 

२. भूमि कर और मकानों आदि पर कर | 

३. कृषि की आय पर लगान; तथा क्रषि-भूमि पर उत्तरा- 
धिकरार प्राप्त करने पर कर | 

७. अपने प्रान्त तथा भारत में बनाई गई शराब, अफ़ोम 
आदि वस्तुओं पर एक्साइज़ कर । 

५. खनिज्ञ द्वव्यों के अधिकारों पर कर | इस कर को लगाते 
समय संघ व्यवस्थापि छा सभा द्वारा खनिन्न द्रव्यों के निक्रालने के 
लिये ज्ञो पावनिदियां लगाई गई होंगी; उनका ध्यान रखना द्ोगा । 
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६. नौकरियों, पेशों आदि पर कर । 
_ इत्यादि १६ विभाग १६३५ के विधान में दिये गये हैँ । 
संघ तथा रियासते 

रियासतें संध-कोष में अपना भाग परोक्ष कर के रूप में देती 
हैं। सिवाय, कारपोरेशन कर के (जोकि १० वर्ष बाद से ही 
लगाया जा सकता है ) तथा संघ की आवश्यकताओं के लिये 
एक अतिरिक्त-आय कर ( 0प7८४७7/2०९ ) के--रियासतों से 
ओर क्रिसी प्रकार का सीधा कर नहीं वसूल किया जा सकता | 

इनके अतिरिक्त रियासतों के संघ शासन में प्रवेश करने पर 
कुछ आर्थिक परिवरतेन करने होंगे। आजकल बहुत सी रियासत 
फौजी तथा अन्य खर्चों के लिये ज्ञो रुपया केन्द्रीय सरकार को 
देती हैं, वह २० व में क्रमशः बन्द कर दिया जायगा । 
इससे रियासतों की आय में प्रति वष ७५ लाख रुपयों की वृद्धि या 
बचत हो ज्ञायगी । रियासतों को संघ शासन में लाने के लिये यह्‌ 
प्रतञोभन दिया गया था। 

रिजव बेंक (7(०5९०४७ उिछत)६ ) 

रिज़ब बेंक का महत्व इसी बात से स्पष्ट है कि रिज़ब बेड 
की स्थापना संघशासन प्रारम्भ करने के लिये एक आवश्यक 
शर्ते थी | यह संस्था किसी भी केन्द्रीय शासन की अथे-व्यवस्था 
में एक प्रधान अंग होती है । रिज़्बे बैक की बहुत-सी परिभाषायें 
हैं। आसान भाषा में रिज़बे बैक वह बैक है जो जनता के 
आर्थिक लेनदेन, मद॒द्‌ तथा ऋण की मांग को पूरा करता है ओर 
राजनीति के प्रभाव या लोभ से प्रथक््‌ रहता है। 

भारत में रिज़बे बैडु खोलने का दद्देश्य भारत की आर्थिक 
स्थिरता को कायम रखना था | यद्द बात स्वीकार को गई थी कि 
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मुद्रा ( 0५7'७४०ए ) तथा साख ( (7००७६ ) का नियन्त्रण 
एक स्वलन्त्र संस्था, रिज़वे बैक्ल, के हाथों देना चाहिये । बेंक नोट 
चलाने का तथा स्थायी कोष ( ।.95७/००) रखने का ज़िम्मा भी 
रिज़बेबेंक को दिया गया । १६३४ में रिज़वे बैड आफ इण्डिया 
कानून पास हुआ ओर १६३५ में यह बैड प्रारम्भ किया गया। 


रिज़्वे बैड का मुलघन ५ करोड़ रुपया है, जो सो-सो 
रुपयों के हिस्तों में बंटा हुआ है, इसका सूलधन सरकार ने नहीं 
दिया है। यह एक हिस्सेदारों का बैड्ड है । रिज़बे बैडू का मूलधन 
सरकार दे या आम जनता--इस प्रश्न पर काफ़ी बहस हुई थी, 
ओर अन्त में जनता से ही मूलधन जमा करने का निश्चय हुआ 
था । संसार के ज्ञित देशों में केन्द्रोय बैड हैं, उनमें से अधिकांश 
बैंक हिस्सेदारों के ही हैं, सरकार के नहों | बेंक को राजनीतिक 
प्रभाव से बचाने के लिये ऐसा करना आवश्यक है। 
रिज़्व॑तरै्ु का प्रबन्ध एक बोर्ड द्वारा होता है । इस बोड 
के १६ मेम्बर हैं | उनसे एक गबनर ओर एक सद्वायक गवनेर को 
गबनेरजनरल चुनता है । इनके सित्रा ४ अन्य सदस्यों को भी 
गवनेर जनरल ही नियुक्त करता है एक सरकारी अफतर भो 
बो्डे का सदृल्य होता है । शेष - सदस्यों को हिर्पैदार चुतते हें । 
इस प्रकार बोडे के सदस्यों में ८ सरकारी सदल्य ओर ८ गैर सर- 
कारी सदस्य हैं। इतने अधिक सरफारी सद॒श््यों का होना किसी 
दशा में भी उपयुक्त नहीं है। ऐसी अवस्था में बैक का राजनी- 
तिक प्रभाव से मुक्त रहना सम्भत्र नहीं मालूम पड़ता । 
व्यवस्थापिका सभा का भो इस बैक पर किसी प्रकार का 
नियन्त्रण नहीं । व्यवस्थापिका सभा में मुद्रा तथा रिज़ब बेंढ को 
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बनावट तथा कार्यों के विषय में क्रिसी प्रकार का बिल या संशोधन 
नहीं पेश किया जासकता । 


अब अन्त में संघ की आर्थिक व्यवस्था की कुछ आलो- 
चना करनी है।इस आर्थिक व्यवस्था तथा १६१६ के विधान के 
अन्तर्गत आर्थिक व्यवस्था के अथार में कोई भेद नहीं । केवल 
यहां सूचियों को अधिक विस्तार से बनाया गया है ->अन्‍न्यया 
बेंटवारा प्राय: एक जेसा ही है । 


संघ के सनन्‍्मुख वास्तव में समस्या यह थी कि किस प्रकार 
प्रान्‍्तों को अधिक रूपया मिल सके | चाहे ऐसा करने के लिए 
केन्द्रीय आय में से कुद्ध मांग देना पढ़े, चाहे प्रान्तों को आय के 
उन स्रोतों को दिया ज्ञाय, जिनके भविष्य में बढ़ने की आशा हो । 
यह तो संयुक्त पालियामेण्ट्री कमेटो ने भी साना है कि केन्द्र 
को ज्ञो आय के स्त्रोत दिये गये हैं, उन से भविष्य में आयदृद्धि 
होने की आशा है । मगर प्रान्तीय स्रातों से आयज्रद्धि होने की 
कोई सम्भावना नहीं । श्रान्‍्तों को बहुत घन की आवश्यकता है, 
लेकिन इन को केन्द्र से भी कोई आशा नहीं । केन्द्रोय आय बढ़ेगी 
सही, लेकिन उससे प्रांतों को कया लाभ १ 


डस पर रियासतों के संघ में आने से और हानि होगी । 

प्रति वषे ७५ ल्ञाख रुपये का अधिक बोक भारतीय ज्ञनता के सिर 

पड़ेगा । भविष्य में भी रियासतों पर किसी प्रकार का कर त्गाकर 

आयदृद्धि की आशा नहीं रखो जा सकती | ऐसा कास रिया- 

: सते भत्ञा क्यों स्वीकार करने लगीं! वे तो परोक्ष-कर पर दी 
ज़ोर देंगी । जिससे खरीदारों पर बोक पड़ेगा। ऐसा भो हो सकता 
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है कि भविष्य में रियासतों को जितने अधिक रुपये की संघ-शासन 
फे लिए आवश्यकता पड़े, उसे प्राप्त करने के लिए वे ब्रिटिश 
भारत पर ओर सीधे कर लगवा दें, क्योंकि परोक्ष कर एक 
सीमा से आगे बढ़ाये नद्दीं ज्ञा सकते । 


(६) 
अपग्रेज़्ी सरकार का भारतीय विभाग 


१८५८ के विधान ने भारत शाप्तन को कम्पनी के द्वाथों से 
लेकर अंग्रेज़ी सरकार के हाथों में दे दिया था। उस समय से “बो्ड 
आफ़ कन्ट्रोज्न” के सभापति का स्थान भारत मन्त्री ने ले लिया, 
तथा “बोडे आफ़ डाइरेक्टर” और "“बो्ड आफ कन्ट्रोल” का 
/ स्थान एक “परामश दायिनी सम्रिति” ने । भारत मन्त्रो 
(560/8९॥०७/ए 06 ७(७॥७ 400' [00|9) का अंग्रेज्ञी सरकार के 
मन्त्रि-मण्डल में प्रमुख स्थान है। यह व्यक्ति इंग्लेंड की पालिया- 
मेन्ट के दोनों में से किसी एक भवन का सदस्य होता है। यह 
आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति को भारत से व्यक्तिगत परिचय हो । 
वह सम्पूणे रूप से पार्लियामेन्ट के आगे उत्तरदायी होता है । 
पालियामेदट साधारण प्रस्तावों से, अविश्वास तथा स्थगित प्रस्ताव 
से, प्रश्नों तथा पूरक प्रश्नों द्वारा इसके काये पर नियन्त्रण रखती 
है । पार्लियामेण्ट के अतिरिक्त यह म॒ न्त्र-मण्डल के सन्मुख भी 
"उत्तरदायी होता है, तथा उनके सामने भारत सम्बन्धी सभो स्क्रीमें 
रखता है।यहि इसका अपने सन्त्री-सण्डज्ञ के साथियों से 
गम्भीर मत-भेद हो जाय तो इसे त्यागपत्र देना पड़ता है। 

इसके दो सहायक होते हैं । स्थायी डप-मन्त्री तथा पार्लिया- 

ट्री उप-सन्त्री । स्थायी उप-संत्री एक सरकारी अफुसर है, वह 
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इंग्लेंड में भारत कार्यालय का अधिष्ठाता होता है। इसका काम 
एक ओर तो शासन-कार्य करना होता है तथा दूसरी ओर भारत 
सनन्‍त्री को खूचनाएं एकत्र करके देना | पालियामेण्ट्री उप-मंत्री 
का पद्‌ एक राजनीतिक पद है । 


भारत मन्त्री तथा भारत समिति 

नए विधान से पहले भारत में शासन ऊपर से नीचे को 
होता था । लोकतन्त्र की भांति नीचे से ऊपर को नहीं। 
अर्थात्‌ यहाँ नोकरशाही राज्य था । इन नौकरशाहियों 
पर नियन्त्रण रखने के लिये भारत मंत्री की आवश्यकता 
पड़ी । लेकिन, भारत मंत्री के ऊपर भारत जेसे देश के शासन 
का उत्तरदायित्व छोड़ना भी सोठीक न था। कारगा, भारत- 
मंत्री प्रायः भारत से विशेष परिचित नहीं होता | अतः उसे 
अपने उत्तरदायित्व को निभाने में सहायता तथा परामर्श देने 
के लिए भारत समिति की आवश्यकता पड़ी। १८५८ के एक्ट 
के अंतगत तो इसके १५ मेम्बर थे। लेकिन १६१६ के विधान 
अनुसार कम से कम ८ और अधिक से अधिक १२ सदस्य दोते 
थे । इन में से तीन स्थान भारतीयों के लिए थे । इन सदस्यों में 
से कम से कम आधे ऐसे होने चादहिएं ज्ञिन फा भारत से व्यक्तिगत 
परिचय हो | पहिले (१६०८७ तक) तो यह दस बे तक मेम्बर 
रह सकते थे | लेकिन १६१६ एक्ट के अनुसार इन्हें पाँच वर्षो क 
लिए नियुक्त किया जाता था | 

भारत-मन्त्री को, इस विधान के अनुसार, कर्ज 
अधिकारों का प्रयोग करते समय, भारतसमिति से परामशे लेकर 
काम करना द्वोता था। दोनों को मिलाकर 'समिति सहित भारत 
मन्त्रो' ( 860/'803/'$-0-508॥8-- (00प70। ) कहते दें । 
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धारण तौर पर सभी विषयों का निर्याय बहुमत से किया 
ज्ञाता था. पर भारत-मन्त्री को इस समिति के निणायों को रद्‌ 
करने का अधिकार था। लेकिन भारतीय आय और व्यय तथा 
शाहीनो करियों के विषय में सब्र निणोय बहुप्त से होने आवश्यक थे । 
गोपनीय विषयों के लिए भारत-मन्त्री, बिना भारत-समिति के 
काम करता था। अतः भारतसमिति तो केवल परामशेसमिति 
मात्र ही थी । भारत का राष्ट्रोय लोकमत तो इसके विरुद्ध ही रहा 
क्योंझि एक तो इससे कोई लाभ न था। उस पर इसके सदस्य 
प्राय: भारत से अवसरप्राप्त व्यक्ति होते थे । इस समिति 
मे अनुदारत्व का अंश अधिक होने से यह समिति भारत को 
र छ्रीय प्रगति के पथ में बाधक हो ज्ञाती थी । नये विधान मे इसका 
स्थान भ रतमन्त्री के परामशदाताओं ने ले लिया है। 
भारत मन्त्री तथा गवनर जनरल 
भारतमन्त्री का पालियामेण्ट में स्थान तथा उसका भारतसमिति 
से रूम्बन्ध तो बताया जा चुका है। यहां भारत के वास्तविक 
शासक गवर्नर जनरल से उसका सम्बन्ध बताना शेष रह गया है । 
कानून की दृष्टि से तो गवनेर जनरल को भारत मन्त्री 
के सभी आदेशों का पालन करना पड़ता है। लेकिन ऐसा द्वोता 
नहीं रहा । कारणा, गवनेर जनरल भारत जेसे विस्तृत देश के 
शासन का अधिष्ठाता ठहरा । और भारतमन्त्री भारत से, स्वेज़ 
नहर खुलने से पहले. ६ हज्ञार मील पर इंग्लेण्ड में रहता था । 
इस अवस्था में शासन का उत्तरादायित्व गवनर जनरल पर ही 
रहता रहा । तब भारत मन्त्री का भारतशालन में हस्ताक्षेप करना 
ऊंट को पीठ पर बेठकर भेड़ों को चराने के समान होता | लेकिन 
यद्द बात बहुत कुछ भारत मनत्री तथा गवनेर जनरल के पारस्परिक 


/ 
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व्यक्तिगत सम्बन्ध पर ही निर्भर होती थी। कई भारत मन्त्री 
गवनेर जनरल को अपना एजेन्ट मात्र समभमते थे और कई ऐसे 
गवनर जनरल भी थे ज्ञिनके समय के भारत मन्त्री का काम 
पालियामेण्ट में उनकी नीति का प्रतिपाइन करना ही था । 


लेकिन स्वेज़ नहर के खुज्ञने तथा समुद्री तार लगाए जाने से 
भारत तथा इंग्लेण्ड पररुूपर निक्रट हो गये तथा दूसरी ओर 
भारतमन्त्री को भारत से विशेष ज्ञानक्रारी रखने वाले भारतसमित्रि 
के सदल्य मिल गये | इससे गवनर जनरल की स्वतन्ता में कमी 
आने लगी ओर भारतमन्त्रियों ने भारत के शासन काये में 
हस्ताक्षेप करना भी आरम्भ क्रिया। लाडे एल्गिन तथा लार्ड 
रिपन ने हस्तात्षेप के विरुद्ध आवाज़ें उठाई | लेकिन तो भी उनको 
भारतमन्त्री को नीति तथा आदेशों का पालन करना ही पढड़ा। 


शाप्रनविधान में भारत-मन्त्रो का स्थान 


सिद्धान्त की दृष्टि से तो उत्तरादायी शाघ्तन में भारतमन्त्रो 
के लिये कोई स्थान नहीं रहता । 'नौकरशाही राज्य? में ता 
उसकी आवश्यक्रता थी | क्योंकि ऊपर से नीचे वाले शासन में 
उत्तरदायित्व सब्र से ऊपरवाले अर्थात्‌ भारत-मन्त्री में रहना 
था। लेकिन प्रांतों को स्त्रराज्य मिल ज्ञाने पर शासन का 
जत्तरादायित्व भारतीयों के हाथ होगया है । उदाहरण के लिये 
अथे विभाग को लोजिये । अब प्रान्तों में प्रनन्तीय आय-उयप 
का ज़िम्मा उत्तरादायी मन्त्रिमण्डल पर है। इसते पहले सारे 
भारत के आय-व्यय का जिम्मा भारत-मन्त्रो पर था। लेकिन 
अब, जब कि भारत का उत्तरदायित्व ही भारतमन्त्री पर नहीं 
रहना है, तो भारतमन्त्री की आवश्यकता द्वी क्‍यों दो ? 
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उसके अतिरिक्त किसी नये विधान में, जहाँ कि सिद्धान्त 
की दृष्टि से स्वतन्त्र प्रातों को संघ शासन में इकट्ठा करना 
हो, वहाँ न तो प्रान्‍्त अपने अधिक्रार गवनेर जनरल से, ओर 
न गवनेर या केन्द्रीय सरक्रार अपने अधिकार भोरतमन्त्री 
से पाते हैं। छंघशासन के इन दोनों भागों को अपने अधिकार 
$ सीधे रुम्नाट्‌ से मिलने चाहियें | इस बात को संयुक्त पार्लियामेण्ट्री 
कमेटी ने भी माना था । अतः नये विधान में भारत सरकार को 
बेधानिकरूप से भारतमन्त्री के अधीन नहीं किया गया। इसी 
कारण से भारतमन्त्री को विधान के ११वें विभाग में रखा गया 
है । लेकिन केवल ११वें विभाग के अध्ययन से ही भारत मन्त्रो के 
अधिकारों का पता नहीं चल सकता है। उसके अधिकारों को 
ढूंढने के लिये विधान के सभी ब्रिभागों की छानबीन करने को 
4 आवश्यकता पड़ती है । उनमें से मुख्य यह हैं:-- 
नये विधान में निम्नलिखित क्षेत्रों में भारतमन्त्री के पुराने 
अधिकार सुरक्षित रखे गये हैं-- 
१- भारतीय रियासतें । 
२-बाह्य मामले ( भारत के अन्य डपनिवेशों के साथ 
सम्बन्ध के अतिरिक्त) । 


३-०चक्षा। 
क्‍ ४-अधेसभ्य जातियों के प्रदेश । 
५ ५- आबपाशी विभाग के उच्चतम कमेचारियों को 
न्युक्त करना । 


&- आई. सी. एस. ( सिविल विभाग ); आई. एम. एस. 
( चिकित्सा विभाग ) तथा आई. पी. एस. ( पोलीस विभाग ) 
में नियुक्तियां करना । 
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७- उच्च सिविल कम्मेचारी विभाग के विषय में अन्तिम 
ध्रपील | 
इसके अतिरिक्त भारत मन्त्री का गवनेर जनरल तथा 
गवनेरों पर भी नियन्त्रण रहेगा । क्योंक्रि जिन क्षेत्रों में गवनेर 
ने अपनी विवेचनात्मक शक्तियों से अथवा अपने व्यक्तिगत निणय 
से काम लेना होगा, वहां वह गवनेर जनरल के सामान्य नियन्त्रण 
में रहेगा। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में गवनेर जनरल ने अपनी 
विवे चनात्मक शक्तियां से अथवा व्यक्तिगत निणेय से काम लेना 
होगा-वहां गवनर जनरल, भारत मन्त्रो के सामान्य नियन्त्रण में 
रहेगा । गवनर तथा गवनेर जनरल की विवेचनात्मक शक्तियों के 
अन्तर्गत एक प्रकार से शासन के सभी मुख्य अंग आ जाते हैं । 
अतः चाहे भारत मन्त्री को वेधानिक दृष्टि से कोई भी स्थान 
नहीं दिया गया-तो भी धास्तव में भारत मन्त्री की स्थिति 
बदली नहीं । अन्न वह रंगमंच पर चाहे न भी दृष्टिगोचर हो, तो 
भी कर्त्ता-धर्ता एक प्रक्रार से वही रहेगा | हम इस बात को और 
स्पष्ट करते हैं। आर्थिक व्यवस्था किसी राष्ट्र की जीवात्मा के समान 
होती है। भारत के आय-व्यय के ज्ञिस अंश पर व्यवल्थापिका 
सभा को वोट देने का अधिकार नहीं, वह परोक्ष रूप से भारत- 
मनत्री के निनत्रण में आ जाता है । 
रेलवे विभाग ( #'७१०7०) डिक्ं।ए 9ए &पां0709 ) 
को लीजिये । इस विभाग को संघ शासन के नियन्त्रण में नहीं 
रखा गया, ताकि इसे राजनीतिक प्रभावों से प्रथक्‌ रखा ता 
सके और इंसका कारये व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार निर्बाध 
रूप से चल सके। संघ शासन रेलवे विभाग सम्बन्धी नीति के 
सम्बन्ध में केवल निर्देश ही दे सकता है। लेकिन गवनेर जनरल 
का रेलवे विभाग पर पूरी तरद्द से नियन्त्रण रहेगा। क्योंकि यह 


भारतमन्त्री १०३ 


विभाग गवनेर जनरल के विशेष उत्तरदायित्वों के अन्तगेत है। 
विशेष उत्तरदायित्व होने के कारण गवनेर जनरल को इस विषय 
में ब्याक्ततत निर्णय से काम लेना होगा ओर जिस न्षेत्र में गवनेर 
जनरल अपने व्यक्तिगत निणेय से काम ले,--इस क्षेत्र में वह 
भारत मन्त्री के नियन्त्रगा में रहेगा । रेलवे विभाग को गवनेर- 
ज्ञनरल के अधीन करने के महत्व के समभाने के लिये यहाँ यह 
बता दिया ज्ञाय कि १६३५-३६ के भारत सरकार के वक्तव्य 
के अनुसार भारत सरकार पर १२२५ करोड़ रपये का ऋण था । 
इस सम्पूणं ऋण में ७५६ करोड़ रुपया रेलवे पर व्यय 
किया गया था । इसके अतिरिक्त “रिज़बे बैड” पर भी भारत- 
मन्‍्त्री का नियन्त्रण रहेगा । इस अवस्था में नये विधान में भारत 
मनन्‍्त्री के महत्व पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । 


>पशथथतममममकामकााबा्पालयानाज. 


$ ४७ ऐ 


भ्क्ा 

कम १ज कौं> शो भें #कलतो जकतत.. अातत्कोयत. ही 
आकली कक के भा से +क+ २॥ ३० ऐं"+त आरकक#+ हैं... कह आाल्क 
३जछ हुआ «मं आऋके. &+लर्लीक आतथु+ ७ «7 अल मे आह 
७# थऋए मे भइजी ५०३ ऑ “काल लक मत के #ऋ+  + सकी 
बयः सिल. धतकात्त झूत का ता है लत कुछ का आतात $#०+ आला 
# (जे कह २ यु आत्तत्कतत आीं.  ॥ ऋतक कात्क . अतकीत्क के? . ऑफ 
९ यू की +बकतत औ (ता 9 यती+ फेनलीली अमल के ३0 र# “कक 
ओह... 3 -कलकोल्त $ कुल ># ४7 के के अऋत्त+ अलाऋ कत्हु $ल्क अल्कत्त लत 
(१ कारों से नकल +या-+ आयात कऋतयआकुत आतत्क के $ लआलत्लक +?े $ी 
क्ौरकक.. आलातों से वताल्ता औ ऑओे+# आएक झा दृ.पतजजोी. आना, 
कुआाजत, कुकी आातआततात+ . सुत्स ऋंत्तीक  आत्तीक किलर ही. फैलेछ 
आतक जमा ६तत या कल्मों के अतजलक ऋ अयाकत्कल्शा ४" ३० किला 
4०३ कलह 7? फल्कक अफआत्थ लक फैकाओ. ओ ६" ऋउकातममत्कात हलक. कि 
आताकआत्तह झतओी झए बकाजत का लिल्नक्रम ९० ऑ €९- आओ #त्कामाँ 
के काजल को #काऋातकुतसत आतायु कफ आता मी आत्म आतके।. मामी 
ओे सो से कुल आन को तीं. आत्यों. +त आतात्क यामी नयी 
है. कातततु अस्त के हादसा कात्कमत के आहततत्क हो कक ऑगजं के 
#जे री! जातत्क से आत्ककक करनी करो. आततत्क तो. से. कुँतली सलमा 
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प्रारम्भ किया | कहां तक और केसे ? इस बात पर हम्त विचार 
कर चुके हैं | लेकिन रक्षा के विषय में क्या परिस्थिति है, अथवा 
यों कहिए कि अपनी रक्षा का सार कहां तक भारतियों के ज़िम्मे 
है--इस विषय पर यहाँ हमने विचार करना है । 


भारत की रक्षा सम्बन्धी व्यस्वत्र को समभने के लिए 
हमें भारतीय सेना के ऐतिहासिक्र विक्रास को देखना होगा । 
जब अंगरेज़ १७ वीं सदी में भारत में आए थे, तो उनके साथ सेना 
नहीं थी और उस समय मुगल सम्रटों में सारे देश में शांति तथा 
व्यवस्था स्थापित करने की क्षमता थी। ज्ञो थाड़े-बहुत सिपाही 
अंग्रेज़ों के पास थे --डनका काये कारखानों की चोकरीदारों करना 
था । तब अंग्रेज़ों के मन में राज्य स्थापना करने के लिए युद्ध 
करने का कोई विचार न था | यह परिस्थिति १७०६ तक रही । 

१७०६ से, भारत में ब्रिटिश सेना के इतिहास का दूसरा 
काल आरम्भ होता है । इस कान्न में अंग्रेजों ने देशी फोज्ञों को 
भरती करना प्रारम्भ हिया | सेन्‍्ट टाम्प्न के युद्ध में मुट्ठी भर 
फ्रांसीसियों द्वारा अनवरुद्दीन को सेन की पराज्ञय ने, यूरोपिअनों 
की उत्क्ृष्टता की धाक्र ज्ञमा दी फ्रांसीसियों के होसले खुले । 
देखादेखी अंग्रेजों ने भी फ्राँलीसियों का अनुसरण किया, तथा 
१७४८ में मेन्नर लारेंस ने मद्रात में बहुत से देशी सिपाहियों को 
भर्ती की । इसके बाद आंग्रेज्नों-फ्रांसीसिय्रों की प्रतिद्वन्द्ता से, 
अग्रेजों की सेना की संख्या ब,त बढ़ गई । इस लिये क्‍लाइव को 
सेना की व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ो। १७८६ में पुनः 
व्यवस्था की गई | इस समय कम्पनी के पास १८००० यूरोपियन 
तथा ५७००० देशी सनिक्र थे।इस व्यवस्था से अंम्रेग्नी 
अफ़सरों की संख्या और उनके अधिकार अधिक कर दिये गये। 


श्न्८ भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


ट्रप्स ( 70098779) 85०॥'ए०९७ ''+0095 ) कह्दा जाता है। 

१८६५ से भारतीय सेना के इतिहास के चतुथे काल का 
आरम्भ होता है । क्योंकि १८६५ में ही भारत की मुख्य प्रान्तीय 
सेनाओं (20//650०770 9 ७/"003) को एक नियन्त्रण में कर 
दिया गया । इन तीन मुख्य प्रान्तीय सेनाओं के स्थान पर सम्पूर्ण 
सेना को चार भागों में विभक्त किया गया। एक भाग पज्ात्र 
के, दूसरा मद्रास के, तोखरा बम्बई के तथा चौथा बंगाल के ले फ़िट- 
नेण्ट गवनेर के अधीन कर दिया गया । ल्ाडे किचनर के प्रधान 
सेनाप त बनने पर बर्मा में एक पाँचवां विभाग स्थापित किया 
गया । 

लाड किचनर तथा लाडे कज़ेन दोनों एक ही टक्कर के व्यक्ति 
थे। भारत में आने पर ला्ड किचनर ने प्रस्ताव किया कि युद्ध 
सम्बन्धी मामलों में, प्रधान सेनापति को ही भारत सरकार का 
एक्रमात्र परामशे दाता होना चाहिये । इससे पहले प्रधान सेनापति 
शासन समिति के युद्ध सचिव के द्वारा ही अपने प्रस्ताव भारत- 
सरकार के संमुख पेश कर सकता था । इस प्रस्ताव का मतलब यह 
था कि युद्ध सचिव (0॥|0979 )(०77७०९॥) के पद को हटा 
दिये ज्ञाय । पर ऐसा करने से प्रधान सेनापति के अधिकार बहुत 
अधिक बढ़ जाते थे। इस लिये तत्कालीन वायसराय, लाड कज़न 
इस प्रस्ताव के विरुद्र था। लेकिन अन्त में ब्रिटिश सरकार के 
किचनर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया | इसके बिरोध में लाड 
कज़न ने त्यागत्रन्न दे दिया। अत: १६०६ से, युद्ध सम्बन्धी 
मामलों में प्रधान सेनापति ही भारत-सरकार का एकमात्र 
परामशेदाता होता है । 

१६०८ में ५ सेना विभागों के स्थान पर उत्तरीय तथा 
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दक्तिणीय दो सेना विभाग कर दिये गये । 

१६१४ में पिछला महायुद्ध प्रारम्भ हुआ । भारतीय पलटनें फ्रांस, 
फ्लैण्डज़े, पूर्वी-अफ्रिरा, तुकिस्तान, इजिप्ट, पैन्ेश्टाइन तथा 
इराक में लड़ीं | लेक्रिन इराक युद्ध के अवसर पर भारतीय 
सेनाओं को त्रटियां सामने आई | उतको दूर करने के लिये 
एशर कमेटी (30०७ (200 ४000७०) बैठाई गई | यद एक 
मदत्वपर्ण निम्यत्र पर पहुँ वो | बह निश्चय था कि भारतोय सेना 
का उद्देश्य भारत की रक्षा करना ही है । 


१६१- में भौंटेगू चेम्सफ़ोड रिपोर्ट ने यहद्द प्रस्ताव किया 
कि सेना में भारतोयों को अफूसर भो बनाया ज्ञाना चाहिये। 
भारतोय सेना में दो प्रक्रार के अफ्सर होते हैं-एक वे जिन्हें श्िगज 
कमिशन ([दं0०'5 (200507590॥) मित्तता है, दूसरे वे जिन्हें 
बायसराय कमिशन ( ५०0०७७०४१!७ (१0७77 5७0॥ ) दिया 
ज्ञाता है । वायतराय-क्रमिशन का पद, किग्ज्ञ-क्मीशन की अपेक्षा 
बहुत नोचा होता है | महायु दर से पहले भारतोयों को वायछराय 
कमिशन तो मिज्ञता था लेकिन किंग्ज़-क्रमिशन किसी को भी नहीं 
मिलता था । युद्ध में वीरता दिवाने पर कुञ्ध भारतीयों को फिग्ज्ञ 
कमिशन मिज्ञा था, लेकिन ऐले भारतीय इने-गिने थे, यद्यपि 
भारतीय सेनिकरों की संख्या युरोपियन सेनिकों के मुकाबन्ने में 
दुगनी थी । 

राष्ट्रीय भावना के जाग्रृत होने पर, अपने देश के रक्षाक्राय 
को अपने हाथों में लेने को आक्रांक्षा का होना स्वाभाविक्र है । 
विशेषतया जब इसके बिना स्त्रराज्य शब्द ही निरथेक हो ज्ञाता 
है । अत: गत महायुद्ध के बाद इस बात पर भारतीय जनता में 
ए5 आन्दोलन उठ खड़ा हुआ।। यह आन्दोलन दो मुख्प्र रूपों 
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में जनता तथा सरकार के सनन्‍्मुख आया । एक ओर तो 
भारतीयों ने यद्व मांग की कि जहां तक हो सके, जल्‍दी से 
जल्दी स्थायी सेना के सभी कमिशन प्राप्त अफ़सर भारतीय 
हों । दूसरे, भारतीयों के लिये सेना सम्बन्धी शिक्षा का अधिक्रतम 
प्रबन्ध क्रिया ज्ञाय । इसके अतिरिक्त फोजी ख्च कम करने की 
भी मांग की गई। क्‍योंकि तब, हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार 
अपनी कुल आमदनी का ६२३ प्रति शत भाग सेना पर व्यय 
करती थी । यदि केन्द्रीय सरकार ओर प्रान्तीय सरकारों की 
आय को मिला कर यद अनुपात देखा जाय तो भी यह ३११ 
प्रतिशत आता है । फोजी व्यय और सरकारी आमदनी में इतना 
अधिक अनुपात क्रिसी देश में दूढने पर नहीं मिलेगा । भारत में 
इतना अधिक सेना व्यय अंग्रेजी सिपाहियों के होने के करण भी 
है। भारत में ६०,००० अंग्रेजी सिपाही हैं । अफ़सर तो अधिक- 
तर अंग्रेज़ ही हें । इसके अतिरिक्त एक अंग्रेज़ का खचे, द्विनदु- 
स्‍्तानी सिपाही पर होने वाले खच्च से तिगुना है । 

खर्चे घटाने के विषय पर सरकार ने कुछ कमेटियां बेठाई 
थीं। १६१३ तक यह खच्चे केवल ३० करोड़ रुपये ही था | लेकिन 
मद्दायुद्ध के पश्चात्‌ खच्े में काफो वृद्धि हुई। १६१७-१८ में यह 
खच्े ४४ करोड़ हो गया ओर १६१८-१६ में ६७ करोड़ | १६२०- 
२१ में तो यह बढ़कर ६६ करोड़ तक पहुच गया। सन १६२२-२३ 
इंचकेप कमेटी की राय के अनुसार फोजी खर्च घटा कर १६२७- 
२८ में ५५ करोड़ कर दिया गया । लेकिन सेना के यन्त्रीकरण 
के प्रोम्राम के अपनाने के कारण यह खचे पुनः बढ़ गया । बाद 
में १६३७-३८ में सेना किफायत कमेटी ( 87 7 पिर।072९॥- 
70 ९॥५ ()0777740/९८) की सिफारिश के अनुसार सेना का ख्चे 
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घटा कर ४४) करोड़ कर दिया गया। लेकिन इस कतर-ब्योंत ने 
भारतोयों को सन्तुष्ट नहीं क्रिया, क्योंकि उनके विचार में मितव्ययता 
के लिये अभी पर्याप्त गुज्ञाइश है, ज्ञो कि अंग्र ज्ञी सिपाहियों की 
पंख्या कम कर देने से, रिज़वे सेना की वृद्धि आदि सेकोज़ा 
सकती है । 

ब्रिटिश सरकार अंग्रेज्ञी सिपाहियों को संख्या कम करने को 
तेयार नहीं । भारत में सेना के तीन काये हैं--एक तो देश को 
बाहरी आक्रमणों से बचाना, दूसरे सीमाप्रांत के स्वतंत्र ट्राइबों 
के आक्रमणों से भारतीय सीमा में शांति५र्वक रहने वाली जनता 
की रक्षा करना, तीसरे, देश को आंतरिक व्यवस्था करना। इसी 
विचार से भारत की स्थायी सना म &०,००० अग्नज्ञ ओर 
१.५०,००० भारतीय सिपाही हैं। इसके अतिरिक्त ३४,००० रिज़ेव 
(+६०४०।९७) में रखे ज्ञाते हैं । रिज़व सेनिक्रों को कुछ देर के लिये 
सैनिक शिक्षा दे दी ज्ञातों ह। ऐले सेनिक स्थायी सेना में नहां 
रखे जाते पर हमेशा लड़ने के लिये तैयार रहते हैं । वे केवल लड़ाई 
छिड़ने पर ही काम आते हैं। 

बत्रिटिश सरकार का (साइमन कमीशन फ्री रिपोर्ट के शब्दों 
में ) कहना है- “बेले तो हमें अंग्रज़ी सियादियों की संख्या को 
कम करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ऐसा करना भारत के हित 
में डचित नहीं । कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलेण्ड, न्‍यूफाउण्डलेण्ड, 
आयरलेण्ड, संयुक्त दक्षिण अफ्रोका में से भी तो हमने अग्रेज्ञी 
सेनिक निकाल लिये थे। क्यों कि ऐसा करने से इन उपनिवेशों 
के निवासी अपनी रक्षा का प्रबन्ध आप कर सकते थे | एक ओर 
तो इन उपनिवेशों में रक्ता का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं था; 
दूरूरे वे देश एक राष्ट्रीय सेना खड़ी कर सकते थे। तोसरे 
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आन्तरिक व्यवस्था के लिये सेना की उन्हें आवश्यकता नहों 
पड़ती थी । लेकिन भारत में परिस्थितियां भिन्‍न हैं | यहाँ १८५० 
से १६३० तक, सीमा प्रान्त पर उपद्रवियों को दबाने के लिये 
७२ बार सेना का प्रयोग करना पड़ा । इसके अभिरिक्त साम्प्रदायिक 
दंगों के अवसरों पर भो सेना को आवश्यकता पड़ती रहती है। 
इन दंगों में समो लोग अग्रज्ञी सिपाहियों की मांग करते हैं, क्‍यों 
क्रिवे तटस्थ होते हैं । इसी लिये आन्तरिक्र व्यवध्था कायम 
रखने के लिये ज्ञो सेना है, उसमें ७ भारतोयां के मुक्राबले में ८ 
अंग्रेन्नी सिपाही रखे जाते हैं । जब # शेष सेना ( जिसका काम 
बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा करना है ) में अंग्रेज़ तथा भार- 
तीय लिगाहियां का अनुपात १: ॥ है । तोसरो बात यद है कि 
भारत में एक अखिल भारतीय सेना का खड़ा करना एक महा- 
कठिन कारये है, क्योंकि भारत के सभी प्रान्तों के निवासी युद्धकराय॑ 
के योग्य नहीं होते | ऐसी परिस्थिति यूरोप के किसी देश में नहीं । 
नीचे प्रान्तों के अनुसार सिपाहियों के आंकड़े दिये गये हैं; - 


सीमाप्रान्त में से ५६०० 
काश्मीर कक ६५०० 
पंज्ञाब 9.४3 ८&, ००० 
नेपाल 30 के १६, ००० 
युक्तप्रांत 99 १5 १६, ५०० 


ऊपर के आंकड़ों से पता चलता है क्रि सारी सेना का ५४ 
प्रतिशत भाग पंज्नाब से भर्ती क्रिया जाता है ओर यदि गोरखों को 
निकाल दिया ज्ञाय, तो यह अनुयात ६२ प्रतिशत हो ज्ञाता है । इस 
अवस्था में यदि अंग्रेज़ी सिपाही भारत से चले ज्ञावें, तो इस बात 
का भय है कि कहीं पंज्ञाब ही सारे भारत पर न छा जावे । 


७ / 
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लेकिन राष्ट्रवादियों को ये युक्तियां ठीक नहीं जैँंचर्ती | डनके 
कहने के अनुसार यड़ आश्चयेजनक बात है कि भारतीय सेना 
के ७२ बार से अधिक सीमाप्रांत पर प्रयोग क्रिये ज्ञाने के 
बावजूद भी सीमाप्रांत की समस्या हल नदीं हो सक्री, त्रत्र॒ कि 
ऐसी समस्या टर्की जैसे देश ने हल कर ली है। उन्हों ने 
ऐसी ही अनेक उपन्ञातियों का नियन्त्रण कर लिया है । इससे दो 
परिसाण निक्राजे ज्ञा सफते हैं । या तो हमारी सेना अच्ड्री 
नहीं, या इस सप्रप्या को दृत्तचितत होकर हल नहीं किया जाता । 
साम्प्रदायिक दंगों के लिए राष्ट्रवादी, त्रिटिश सरकार को ही. 
उत्तरदायी कगार देते हैं । उन का कहना है क्रि भारत सरकार को 
“मेद तथा शासन” की नीति के कारण ही दंगे बढ़ गए हैं, 
विशेषतया प्रथक्‌-निर्वा बन-पद्धति के चलने के बाद से | इस बात 
का प्रमाण राजा नरेन्द्रनाथ सरीखे राज-भक्त नें दिया था। 
उन्हों ने भिण्टो-मार्ले स्क्रीम से पूरे तथा बदद के दंगों के आंकड़े 
इकट्रे किए थे । उन आंकड़ों के अनुसार मिण्टो-मर्ले सुधारों 
के बाद दंगों क्री संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। अंग्रेजी सर- 
कार, उत्त ( में कहती है क्रि हमने प्रथक्‌ निर्वाचन-पद्धुति इस 
लिये चलाई, कि मुसलमान इसको चाहते थे। तीसरी बात 
के उत्तर में, राष्ट्रवादियों का कहना है कि सरकार फौज को 
विशेष प्रदेशों से ज्ञानवूक ऋर हो भरती करतो है , बंगालियों, 
मद्रासियों, पूरबियों आदि के लिये सेना में कोई स्थान नहीं -- 
विशेषतया जब इन्हीं लोगों की सेनाओं ने अंग्रेजों के लिये भारत 
को ज्ञीता था । यदि वह तब अच्छे लड़ाके सममे जाते थे, तो 
सन्‌ १८५७ के बाद से लड़ने के अयोग्य क्यों समझे जाते हैं । 
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भारतीयकरण 

यह सब होते हुए भी, भारतीयों के जोर देने पर, सेना में 
थोड़ा बहुत भारतोयकरण ( [7380[+8७०॥ ) हुआ भी 
है । १६१७ की माँटेगू. चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों 
को भी किग्जु कमिशन मिलना आरम्भ हुआ, यह हम बता चुके 
हैं। इस कमिशन को पाने के तीन तरीऊे थे। या तो सैण्डहस्ट 
अथवा वूलविच के सेनिक कालेजों में सेनिक-शिज्ञा प्राप्त करने 
को आवश्यकता होती थी, या पल्टनों के नौन-कमिशन 
->अर्थात्‌ जिनको कमिशतव नहीं मिलता-सेैनिक्रों को 
तरक्की दी ज्ञाती थी। इसके अतिरिक्त कुदड् अतपढ़ अथवा 
वयरूक अफसरों को वैसे ही अवैतनिक क्रिगसल कमिशन मिल 
ज्ञाता था । १६३ तक बूलबिच में तीन तथा सैण्लहस्ट कालिज 
में १० स्थान भारतीयों के लिए सुरक्षित रखे ज्ञाते थे। सैण्डढस्टे 
तथा बूलविच के कालिजों में प्रवेश पाने के लिए कुशञ्र शिक्षा 
देने के लिए देहरादून में, श्रिप्त आफ वेल्ज़्ञ इण्डियन मिलिटरी 
ट्रेनिज़ कालेज खोल दिया गया था । 

१६२३ में लाडे रालिन्सन ने एक नई स्क्रीम निक्राली , जिसके 
अनुसार ८ पलटने केवल भारतीयों द्वारा ही पूरी को ज्ञाने लगीं। 
ऐसा करने से सरकार के कथनानुलार यह पता लगना था 
कि भारतीय-करण का कार्य सफन्न रूप से चल रहा है या नहीं । 
इन ८ पल्लटनों में सैनिक तथा अफ़सर सभी भारतीय ही होने थे । 
प्रारम्भ में तो उच्च अफूसर अंग्रेज़ ही थे। लेकिन १६४६ तऋ इनके 
सारे के सारे अफ़सर भारतीय होंगे। यहां यह बता दिया ज्ञाय कि 
भारत में कुल पलटनें १३२ हैं। उन में से केवल ८ में भारतीय 
अफुसर भरे जायेंगे। उस पर इस स्कीम का उद्देश्य यद्द भी 
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थाकि अंग्रेज़ी अफ्लर भारतीय अफसरों के अधीन न होने 
पावें । बात इसी लिये भारतियों को नहीं जँची । १६२५ में भारतीय 
सैण्डहस्ट कमेटी,--जिसे स्कीन कमेटी भी कहते हैं-बेठी । 
इस ने राय दी कि भारतीयकरण करते समय प्रत्येक क्रम पर 
युद्ध सम्बन्धी निपुणाता का ख्याल रखा जाय; सेण्डहस्टे में पहले 
की अपेक्ता दुगने भारतीयों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जायें; 
१६३३ में देहरादून में इण्डियन मिलिटरी कालिज खोल दिया 
ज्ञाय; १६५१ तक आधे भारतीय अफुपर हों तथा ८ ढुकड़ी वाली 
सकी प्त को छोड़ दिया जाय । भारतीय सरकार ने इस रिपोर्ट के 
अनुलार १६३२ में देहरादून में इण्डियन मिलिटरी कालेज खोल 
दिया, सेण्डस्ट में भारतीयों के लिये स्थान बढ़ा दिये, लेकिन 
८ टुकड़ी वाली स्क्रीम को नहीं छोड़ा । इसका कारण हम 
अभी बता चुके हैं। ऐसी अवस्था में भारत में अधिक भारतीय- 
करण को मांग बनी ही रही । 
वेधानिक स्थिति 

भारत की सेना के छ: भाग हैं ।--१. स्थायी सेना, निस में 
थि टश सेना की टुकड़ियां भी हैं । ९. आग्ज़िलिअरी सेना, भिस 
में केवल अंप्रेज़् तथा एंग्लो-इग्डियन भरती छिये जाते हैं । 
३, टेरीटारिअल सना, ज्ञत् में केवल भारतोय ही भरती 
डिये ज्ञाते हैं । इस के अन्तगंत यूनिवर्सिटी ट्रेनिज्ञः कोर्स भी 
आजाते हैं । 9७. भारतीय स्यथासती-सेनाएं, रियासती नरेश 
अपनी रक्षा के लिये अंगरेज़ी सरकार को ये सेनायें देते हें । 
४. जल-सेना | &. वायु-सेना । 

यद्द सारी सेना हिज़ एक्सिलेंपी प्रधान सेनापति के अधीन 
होती है | नेहरू रिपोर्ट ने यह सिफारिश की थी कि भारतीय 
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सेना भी भारतीय मन्त्रियों के अधीन होनी चाहिये। गोलमेज़ 
कांफ्रेंस पर ज्ञो भारतीय बुलाये गये थे, उन्होंने यह प्रस्ताव 
किया था क्रि युद्ध सम्बन्धी सामलों में, गवनेर जनरल ग्रेरसर- 
कारी निर्वाचित भारतीय को परामशेदाता चुने, अर्थलचिव का 
फ़ौज्ी व्यय पर नियन्त्रण रहे तथा सेना सम्बन्धी नीति 
ओर बजट पर केन्द्र का सारा मंत्रि-मण्डल मिल कर विचार करे। 
लेकिन ये प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने स्वोकार नहीं किये । 
संयुक्त-पालियामेण्ट्री-कमेटी की रिपोर्ट में तो यद्व बात स्पष्ट कर 
दी गई है कि यद्यपि केन्द्र में एक प्रक्रार की ढेघ शासन प्रणाली 
स्थापित की जायगी, परन्तु रक्षा सम्बन्धी क्षेत्र में 
गवर्नर जनरल का उत्तरदायित्व अखण्ड रहेगा । रक्षा- 
विभाग बिलकुल उसी के, नियन्त्रणा में रहेगा तथा नये शासन 
विधान के अनुसार सेना के खर्च पर देश के प्रतिनिधि चूँ भी 
नहीं कर सकते । 


अब एक बात और कहनी है। नये शासन विधान में, किसी 
स्थान पर भी यह नहीं बताया गया कि इतनी भारी सेना रखने 
का रद्देश्य कया है ? १०० वें सेक्शन के अन्तगेत व्यवल्थापिका 
सभा सम्नाट्‌ के भारत में स्थित नौ, स्थल तथा वायु सेना के 
विषय में कानून बना सकती द्वे। इस धारा के अन्तगेत सेना 
का उद्देश्य निश्चित क्रिया जा सकता है, लेकिन जब तक ऐसा 
न हो ज्ञाय, तब तक तो सेना के रखने के लिये बैधानिक प्रमाण 
नहीं-सिवाय इस बात के कि रक्ताविभाग को रखना 
सम्राद्‌ के विशेष्वाधिक्रारों के अन्तगत माना ज्ञाय । सम्राद 
तो वैधानिक नियन्त्रण से ऊपर हैं। लेकिन प्रायः इस सेना 
के रखने के तीन उद्देश्य माने जाते हैं । देश की रक्षा 
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तथा देश की आंतरिक व्यवस्था का तो हम जिक्र कर चुके हैं। एक 
उद्देश्य शेष रहता है। वह है-- साम्राज्य सम्बन्धी रत्ता में भाग | यह 
बात साइमन कमिशन की रिपोर्ट में मानी गई है । उसके अनुसार 
भारत की बाह्य-रक्षासम्बन्धी समस्या अंग्रेज़ों की सामान्य साम्राज्य 
सम्बंधी नीति के साथ बांध दी गई है । अतः साम्राज्य की आवश्य- 
कताओं को पूरा करने के लिये ज्ञो व्यय होगा, उसके लिये 
ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रक्ता-विभाग को प्रति वष १५ ,००,००० 
पौंड देना स्वीकार किया है। अब सेना के यंत्रीकरण के लिये भो 
कुछ रुपया दिया गया है । 


(११) 
राष्ट्रीयवा की ओर 


गांधों ज्ञी के कथतानुमार भारत में राष्ट्रीयता अंप्रेज़ों को देन 
है। १८८४७ तथा ८४ ईसवी में एक अग्रेज़, सज्जन श्री एलन आक्टे- 
विश्न हयूम के प्रभाव तथा उत्साह से हो भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस की नींतव रखी गई थी। लेकिन इसका यह अथे नहीं कि 
हम किसी विशेष तिथि से राष्ट्रीयमा के काल का आरम्भ मानते 
हैं। राष्ट्रीयाग एक मानसिक्र प्रवृत्ति है। यद्द किसी एक व्यक्ति 
के उत्साह तथा प्रभाव से दह्वी देश में व्याप्त नहीं द्वो जाती। 
राजनीतितत्वज्ञ हेगल के कथनानुलार कोई भी सुधार बिता पुन- 
रुज्जीवन के नहीं होता । ऐसे ही, यह भी कहा ज्ञा सक्रता है कि 
बिना धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पुनरुज्जोबन के कोई 
भी राज्ननीतिक उत्थान तथा क्रांति नहीं हो पाती । १६ वीं सदी 
भारत में पुनरुज्जीचन का काल था। उस जाग्रति के फाल में 
जनता ने अपने आपको अपनी गिरी हुई अवस्था से उठाने की, 
अपना उद्धार करने की आवश्यकता को अनुभव किया | यह 
चेतना राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में शनै:-शनेः व्याप्त होने लगी। 
इसने समाज, धमम, साहित्य ओर संस्कृति पर गम्भीर प्रभाव 
डाला । साथ ही साथ यद्द चेतना राजनीतिक क्षेत्र में पहुँची। 
बह्ां भी इसने हलचल मचा दी । 
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१५ बीं, १६ वीं तथा १७वीं शताब्दियों में भी भारत में 
पुनरुत्थान हुए थे । लेकिन तब इनका प्रभाव साँस्कृतिक तथा 
धार्मिक क्षेत्रों तक ही सीमित रहा | राजनीतिक क्षेत्रों में मराठों 
तथा सिक्नखों ने अपने स्वत5 राष्ट्र कायम किये थे। पर तत्र भारत 
में ऐसा कोई अन्दोलन नहीं उठ! था, जो कि सम्पूर्ण भारत में, 
दिदुओं तथा मुललमानों में, समान रूप से व्याप्त हो. सका हो। 
१६ वीं शताब्दीकरा पुनरुत्थान, एक दृष्टिकोण से उस पुनरुत्थान से 
भिन्न है । क्योंकि इस पुनरुत्थान ने वह्तुतः सम्पूण भारत में एक 
राष्ट्रीय आन्दोलन खड़ा कर दिया | यह हुआ क्‍यों? 
और केसे 

इसका श्रेय अंग्रेज़ां को है । पाश्चात्यों के सम्पाक॑ से भारत 
ने अपनी स्वतंत्रता खोई, लेकिन पाश्चात्यों क्री स्व॒तन्त्रताके आदशे 
ने ही भारतवासियों को अपनी स्वतंत्रता पाने के लिये डकसाया। 
अंग्रज़ों ने भारत को अपने अधीन किया । लेकिन इससे भारत 
जैसे उपमहाद्वीप को एक शासन मिला । र।जनीतिक क्षेत्र में 
राष्ट्रोयताका उद्दे श्य होता है, एक शासन | वह भी अपना। अंग्रे ज्ञो 
के आनेसे एक शासन तो मिला । पर अपना शासन नहीं । उस समय 
स्वराज्य पाने की आकांक्षा ही कहां थी ? उत॒ समय वह भावना, 
जो देश भर को एक्र सूत्र में बंधा हुआ देखना चाहे, यहाँ न थी । 
लेकिन जब, अंग्रेज़ो पढ़कर भारतीयों ने मिल्टन, बरक, मिल, 
मेकाले, स्पेन्सर की ऋतियों को पढ़ा, तो उन में भी स्वतंत्रता 
के, राष्ट्रीयता के, स्व्राज्य के, भाव ज्ञाग उठे । उस समय भारत में 
एक राष्ट्रभाषा भी न थी। अंग्रेज्ञी ने उसका स्थान लिया । सड़कों, 
रेल्ों, डाक तथा तार ने देश की दूरी को दूर कर दिया । देश के 
लोगों को अपनी भौगोलिक एकता समझ आने लगी । भिन्न-भिन्न 
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प्रांतों वाले भारतीय आसानी से एक दूसरे से मिल सकने लगे। 
केवल इतना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को सममने भी लगे। 
इस सम्पक से जनता के हृदयों में एकता की भावना आई। 


विद्वानों, कवियों, धार्मिक सुधारकों का भी इस पुनरुत्थान 
में महत्वपूण स्थान है । श्री जेम्स, कोलब्र॒क, मैक्समूलर, 
मोनियर विलियम्स आदि यूरोपियन विद्वानों ने तथा राजेन्द्रलाल 
मित्र, रानांडे, रामकृष्णगोपाल भण्डारकर, हरिप्रसाद शास्त्री 
आदि भारतोय विद्वानों ने भारत के प्राचीन साहित्य का अध्ययन 
तथा प्रकाशन किया । उन्होंने प्राचीन साहित्य के गौरव को, केवल 
पाश्चात्यों के सन्‍्मुख ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता के सन्मुख 
भी रखा | जनता को अपनी प्राचीन सभ्यता की महत्ता का 
तब तक ज्ञान न था । राजा राममोहन राय, केशव- 
चंद्रसेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्त्रामी दयानंद सरस्वती, रामक्ृष्ण 
परमहंस, स्वासी विवेकानंद आदि धामिक तथा सामाजिक 
सुधारकों ने अपने प्राचीन दाशनिक तथा धार्मिक, 
तत्वों के महत्व का प्रचार कर जनता में आत्माभिमान जागृत 
किया । लोगों के दिलों में तत्र ये भाव उठने लगे-यदि हमारे 
पूवेज सभ्य संसार के नेता थे, तो हम क्‍यों न हों ? भारतीय प्रों 
तथा नव खाह्दित्य ने भारत में राष्ट्रीय भावना के प्रचार में पूरा साथ 
दिया । ं 

इधर भारत की गिरती हुई आर्थिक दशा ने, तथा लोगों की 
बेरोज़गारी ने राष्ट्रीय की इस अशान्‍्त ज्वाला को ओर भी 
भड़काया । भारतीय उद्योग-घन्धे बंद हो रहे थे, क्योंकि सरकार 
की व्यापार में बेरोकटोक नीति के कारण. भारत के उद्योग- 
धंधे, मशीनों से बनी हुई वस्तुओं का सुकाबिला नहीं कर सकते 
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भ्रे। ऐसी अवस्था में सरकार को भारतीय उद्योग धंधों को रक्षा 
के लिये बाहर से आने वाली वस्तुओं पर विशेष कर लगाना 
चाहिए था । परंतु यहाँ विदेशों के हितों का विचार रख कर इस 
बेरो क-टोक ( [7।2७ ४806 ) नीति का अनुसरण किया गया । 
इसके फल स्वरूप आगे से भी अधिक जनता को कृषि से अपना 
पेट पालना पड़ा | लोग पहले ही अमीर न थे | वे अब और गरीब 
हो गए। डस पर मोसम में अनादृष्टि से हज़ारों लाखों की संख्या 
में बेचारे किसानों को जीवन से हाथ धोने पड़ते थे । 

१८५७ का विद्रोद, भारत में राष्ट्रीयता के आन्दोलन के 
इतिहास में एक युगप्रवनेक घटना थी । इस महविद्रोह के बाद्‌ 
अंग्रेजों के हृदयों में भारतीयों के प्रति विश्वास का भाव न रहा । 
ज्ञो थोड़ी बहुत सहानुभूति अंग्रेजों तथा भारतीयों में हुआ करती 
थी, वह भी न रही | ज्ञातीय विद्वेष बढ़ा । इसका प्रभाव यह हुआ 
कि फोज़, पोलीस, विदेशी तथा राजनीतिक विभाग आदि सभी 
महत्वपूर क्षेत्रों में भारतीयों को महत्वपू्णों स्थानों से वंचित 
रखा गया । जनता को शस्त्र रखने की कड़ी मनाहदी कर दी गई। 
इससे भारतीय जनता की शारीरिक स्थिति भी अच्छी न रही । 
साम्राज्ञी की जातीय समानता को घोषणा से उन्हें ऋुछ आशाएं हुई 
थीं, लेकिन वे पूरी न हुई' । भारतीयों को शासन विभाग के उच्च 
पदों पर नियुक्त न किया गया । सन्‌ १८७७-७८ में आई० सी० 
एस० ( [7087 (एशंं। 567एशां०७ ) को नियुक्ति के लिये 
परीक्षाओं में प्रवेश करने फे उद्देश्य से यह नियम बनाया 
गया कि १६ व्षे को आयु वाला व्यक्ति ही उस परीक्षा 
में बैठ सकेगा । इससे पहले २१ वर्षीय व्यक्ति को बैठने 
की आज्ञा थी । इस बात से भारत की शिक्षित जनता में पहली 
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बार संगठित आन्दोलन उठ खड़ा हुआ | इस आन्दोलन के 
लिए ओ सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने उत्तरीय तथा दक्षणीय भारत में दो 
दौरे लगाए। तथा इस आन्दौलन के फलस्वरूप एक अखिल 
भारतीय आवेइनपत्र तैथार कर हाउस आफ कामन्स को भेजना 
गया । 

इन सब परिस्थितियोंने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को जन्म 
दिया तथा उसक्रा पोषण क्रिया । मुख्य प्रांतों में भारतीय संघ्थाओं 
की स्थापता “की गई। लेकिन उनका काय सरकार के व्यव्रस्थापन 
तथा शासन सम्बन्धी कार्यो को मघुर आज्ञोचना करना ही था। 
उस पर ये छंल्थाये प्रान्तीय थीं, इनका सम्पूणो भारत से कोई 
सम्बन्ध न था । लाड रिपन के शासन काल में इल्ब्रटे बिल पर 
यूरोपियनों के विरोध त्था भारतीयों की पराजय से, शिक्षित 
जनता ने राष्ट्रीय कार्यो के लिये एक संगठित तथा शक्तिशाली 
संस्था की आवश्यकता को असु थब क्रिया। इल्बटे बिज्ञ ने यूरो- 
पियनों को भारतीय मेजिस्ट्रेटों तथा न्यायाधीशों के अधिकार 
क्षेत्र में करना चाहा था , इससे पहले यूगेपियनों के मुकदमे यूरो- 
पियनों की अदालत में पेश किये जा सकते थे । लाड रिपन का 
उद्देश्य इस असमानता को दूर करने काथा । परंतु युरोपियनों में 
एक घोर आंदोलन उठ खड़ा हुआ। यहां तक कि यूरोपियनों ने 
लाडे रिपन का सामाजिक बायकाट कर दिया तथा एक 
यूरोपियन रक्षा समिति की स्थापना की। अन्त में सरकार को 
सममभोता करना पड़ा। भारतीयों के आत्माभिमान को इससे ठेस 
पहुंची । इससे जातीय विद्वेंष बढ़ा। बंगाल में राज॑नीतिक क्षेत्र 
मे काम करने वालों ने श्रीः सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में 
राष्ट्रीय फण्ड के लिये आंदोलन खड़ा क्रिया:। सन्‌ १८८२ में, 


राष्ट्रीता की ओर १२३ 


२२ से ३० दिसम्बर तक, एक राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स की गई | प्रथम 
भार्चा श्टप४ में मि० हयूम-जो एक मुख्य सरक्रारी कमचारी 
रह चुके थे ओर >िहोंने १८७२ में अपनो नौकरी से त्थागपत्र दे 
दिय्रा था-ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के सस्‍्नातकों के नाम, एक 
राष्ट्रीय संस्था बनाने के लिये, एक खुला पत्र लिखा। इस आंदोलन 
के फलस्वरूप सन (८८५ के दिसम्बर २७ को श्री उमेश चन्द्र बैनर्ीं 
के सभापतित्व में राष्ट्रीय काँस्तेस का प्रथम अधिवेशन हुआ । 

यहां हमने काँग्रेस का इतिहास विस्तार से नहीं देना । 
केवल दो तीन विषयों पर ही कुछ कहना है। आज्ञ कांग्रेस के 
सन्‍्मुख तीन मुख्य समस्प्राय हैं--अग्र ज्ञी सरकार, मुसल्मान तथां 
रियामतें । अतः हप़ने इन के साथ काँप्रेंस के सम्बन्ध का 
अध्ययन करना है । 

इस शीषेक के अन्तर्गत हमने काँग्रेस के सरकार के प्रति 
तथा सरकार के काँम्रेस के प्रत भावों के विकास को देखना है | 
एक लेखक का कहना है कि भारत को रश/ट्टोय काँप्रंस को सब से 
पहले उपेक्षा की रष्टि से देखा गया, फिर इसके साथ खेला गया, 
फिर इसे घमक्राया गया, उश्के बाद इसकी बात को सुनना पड़ा, 
लेकिन अब उसकी शक्ति को भी मानना पड़ा है । यह कथन सार- 
युक्त है। १८२५ में लाड डफरिन ने कांग्रेस अधिवेशन की कोई 
पर्वाह्‌ नहीं की थी । तब यह एक राजभक्त संस्था थी। ह्यम, सर 
विलियम वेडरबने, सर हैनरी काटन, जाजे यूल, नौटेन आदि उदार 
सरकारी तथा गर सरकारी यूरोपिअनों ने कांप स के अधिवेशनों 
में प्रमुख भाग लिया । १८८६ तथा १८८७ में वायसरायों ने कांग्रेस 
के अधिवेशनों के अवसरों पर कांग्रेस के प्रतिनिधियों को गबनेमेंट 
हाउस पर “गाडेन पार्टीज्ञ” पर बुलाया था। लेकित यह बात चलो. 
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नहीं । क्‍यों कि प्रारम्भ सेही कांग्रेस ने वेघानिक तथा प्रतिनिधि 
सतात्मक शासन की मांग की। इसके पहले अधिवेशन में ही 
व्यवस्थापिकरा सभाओं में निर्वाचित सदस्यों के अनुपातको बढ़ाने, 
बजट पर बहस करने. शामनकाये के विषय में प्रश्न पूछने, तथा 
भारत मंत्री की भरतसमिति को हटाने के लिए प्रस्ताव पास 
किये गए । १८६२ में कांग्रेस को खिलाने फे लिये! इण्डिया- 
कां उसिल एक्ट से भारतीयों को कुछ रियायतें दी गई' । 


इस सुधार से काँप्रेस में दो दल बन गये । एक उनका जो कि 
सुधार से संतुष्ट थे | दूसरे वे जो इससे असंतुष्ट थे । असंतुष्ट दल 
के नेता थे श्री बाल गंगाधर तिलक ओर इनका गढ़ था पूना में । 
बाद में बंगाल में भी गरम दल वालों की संख्या ठथा प्रभाव बढ़ने 
लगा । इस प्रभाव को बढ़ाने में लाड कज़ेव का हाथ था। 
लाडे कज्ञ न १६०४ में बंगाल को दो भागों में बांट कर बंगा- 
लियों को सरकार के विरुद्ध कर लिया | इसके विरोध में सुरेन्द्र 
नाथ बैनर्जी तथा बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व स्वदेशी तथा 
“एलटी पार्टीशन” आन्दोलन बड़े ज्ोरशोर के साथ 
चल पड़े । इससे लोक-मान्य तिलक, लाला लाज्ञपतराय 
तथा विपिनचंद्र पाल के गरम दल का प्रभाव बढ़ा | १६०७ में तो 
ख़ुलमखुल्ला, सूरत कांग्रेस के अवसर पर, इन दोनों दलों 
में विभेद हो गया | लेकिन कांग्रेस गरम दल वालों के हाथों में 
न आई, क्योंकि अ्रभी तक वहां नरम दल वालों का बहुमत था। 


१६०५ से १६१० तक का काल राजनीतिक क्षेत्र में घोर 
अशांति का काल था | बंगाल से क्रांतिकारी विचार अन्य प्रांतों 
में फैले । क्रांतिकारियों ने गुप्त संस्थाएं स्थापित कीं, बम्ब 
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ग्रादि बनाये, सरकारी अफसरों को घमक्रियां दीं तथा कुछ को 
गोली से उड़ाया गया ! इस आन्दोलन को रो 5ने के लिये गवनेमेंट 
को कठोर नीतिका प्रयोग करना पडा | सरदार अज्ञीत सिंह, लाला 
लाजपतराय तथा लोकमान्य तिलक को कंद करके मांडले भेज 
दिया गय। | वायसराय ने कई आडिनांस जारी किये, फोजदारी 
कानूनों में परिवतेन हुए, पत्रों पर कड़ी निगरानी रक़खी गई । 
इससे क्रांतिकारियों का किसी सामना तक दमन हुआ | 

सन्‌ १६०६ में, इण्डिया कांउप्तिल एक्ट ( मिण्टो मोर्ले 
सुधार ) पास हुआ । नरम दल के नेताओं ने इसका 
स्वागत क्रिया । लेकिन बाद में वे भी इससे संतुष्ट न रह सके, 
क्योंकि सुधारों के बावजूद भी निर्वाचित सदस्यों के हाथ में कोई 
अधिकार न था और न सरकार उनकी बालों को परवाह करती 
थी | इसी बीच में भारत से बाहर की परस्थितियों ने भारत को 
प्रभावित करना प्रारम्भ किया। लेकिन इस विषय पर लिखने से 
पहले हम काँग्रेस के प्रति मुसलमानों के भावों का अध्ययन करेंगे । 

काँप्रेस एक हिंदू संस्था नहीं, तो भी हिंदू ही अधिक संख्या 
में इसके सदस्य हैं । जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तभी मुस- 
लिम सुधारक तथा अलीगढ़ विश्वविद्य लय के स्थापक्र सर 
घेयद अहमद ने मुस्लिम जनता को कांग्रेस से प्रथक्‌ रहने की 
सलाह दी । तीन वषे बाद तो आप कांग्रेस के विगेधी बन गये और 
कांग्रेस के मुझाबले में १८८८ में आपने “'पैट्रि ँ्राटि 6 एसोसियशन!'? 
को स्थापना की | यद्दी एक प्रकार से आज्ञ को मुसलिम लीग 
का पूवे रूप था । मुसलिम लीग को १६०६ में दिज़ हाइनैस आग्रा 
खां ने स्थापित किया था। यह एक राजभक्त संस्था थी, ओर 
इसका उद्देश्य मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना था। 
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लेकिन इसका मतलब्र यह नहीं कि सारी की सारी मुसलिम जनता 
कांग्रेस के विरुद्ध थो | प्रारम्भसे ही कई मुसलमान इसके साथ थे । 
१८६० में कांग्रेत के कलकत्ता अधिवेशन में ७०३ प्रतिनिधियों में से 
१५४ अर्थात्‌ २२ प्रतिशत मुसलमान थे। तय्यत्र जी, तथा रहीमतुल्ला 
मोहम्मद रुब्ानी १८८७ तथा १८६६ के अधिवेशनों के सभापति 
भी चुने गए थे । 

भतमहायुद्ध ने भारतक्री राज्ननोतिक स्थिति पर गम्भीर प्रभाव 
डाला | युद्ध क्षेत्र में भारतीय सनिकों की वीरता ने चेनल की 
बंदरगाहों को शरत्र के हाथ पड़ने से बचाया । मनुष्य, धन तथा 
शस्त्रास्त्रों से भारत ने मित्र-राष्ट्रों की सहायता की । दुसरी ओर 
भारतमें एक नई भावना आई। भारतीयों का आत्मामिम्ान ज्ञागा। 
हिंदू तथा मुसलमानों ने इकट्रें हो कर भारत के नाम पर 
काये करना ठीक समझा । १६११ में यद्यत्रि हिंदू मुसलमानों में 
समभोता न हो सक्रा, लेकिन १६९२६ में कांग्रेस तथा मुसलिम 
लीग ने सुधार की एक संयुक्त स्क्रीम तैयार की। १६१३ में लोग 
ने अपनी संस्था का उद्देश्य भारत के लिए स्वतराज्य प्राप्त करना 
मान लिया । 

१६०८ से १६१६ तक कांग्रेस में नरम दल वालों का बोल- 
बाला रहा । लेकिन श्री गोखले तथा किरोज्ञशाह मद्ठता की मृत्यु 
के अनन्तर नेतृत्व नरम दल वालों के हाथ में न रह कर जो ०- 
मान्य तिलक के हाथ में आगया | इधर मुसच्रमान भी तुर्फिस्तान 
के विषय पर खिफे बठे थे। इस अशांति के निराकरण के लिए 
१६१७५ में श्री मोंटेगू ने क्रमशः उत्तरदायी शासन देने की घोषणा 
की । १६१८ में मौटेगू चेम्सफोर्ड धुधारों के संत्रंध में नरम दल 
से पथक वालों ने काँग्रेस द्वोकर इण्डियन नैशनल फिडरेशन की 


के 
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स्थापना की । कुछ मुसलमान संस्थाओं ने भी १६१६ के विधान 
का अनुमोदन किया । इस प्रकार फिर एकबार खुधारों ने ही 
राजनीतिक दलों को छिन्न-भिन्न कर दिया । 


१६१६ का विवरान अशुभ मुहूत्त में लागू क्रिया गया। रोलेट 
एक्ट, जलियांवाज्ञा बाग का घटना, पंन्नात्र में माशेज् ला -इन 
सब बातों ने जनता को सरकार के विरुद्ध कर दिया । मुत्तलमानों 
में खिलाफ़त आंदोलन चज्ञ रहा था । राष्ट्रादो तथा मुप्तन्ञ॒पान 
दोनों हो - सरक्रार के विरोधी थे । इत्त लिये मद्दात्मा गांधी 
के प्रयल्ल से एक्र बार फिर हिंदू मुललिम एकता की स्थापना 
हुई । संतोष का स्थान अशांति ने ज्िया। .६२० की कांग्रेस के 
कलकत्ते वाले अधिवेशन में लाला लाजपतराय के सभापतित्व 
में असइयोग आंदोलन च ताने का प्रस्ताव बहुमत से पास हुआ। 
गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन १६२४ तक चला । 

लेकिन भारत के राजनीतिक नेता बहुत देर तक इकट्टे मिल 
क्र न रह सके । असहयोग आंदालन उन्हें व्यथे लगा, इस ज्िये 
१६२३ में चित्तरं चनदास, परिडत मोती लाल नेहरू तथा श्री केलकर 
ने स्त्रराज्य दत्त को स्थायता को तथा प्रांतीय ओर केंद्रीय 
व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश रिया । उधर साम्प्रदाथिक्र एकता 
भी बहुत देर तक न रह सकी | १६२४ में मि० जन्ना ने फिर से 
मुर्सातम लीग की स्थापता की । १६६२७ में जब कमाल 
पाशा ने तुकिस्तान में खत्नीफ़ा के पद को ही हटा दिया, तो 
डिलाफून आंदोलन का कारण ही न रह। | भारत में साम्प्रदायिक 
एकता के स्थान पर दंगे होने लगे । १६२६-२७ में भारत में घोर 
अशान्ति तथा निराशा थो। हिन्दू मुपतलमानों के दंगे, 
भारत में साम्यवादी आंदोतत, वजिनियम दर में परिवतेन तथा 


रे 
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स्क्रीन कमेटो को रिपोर्ट पर सरकार के निश्वय--और इस पर 
साइमन कमिशन, जिसमें एक्र भी भारतीय को स्थान न 
दिया गया था । 


पर साइमन कमीशन का एक अच्छा प्रभात्र पड़ा। भारत 
में राजनीतिक दलों को किर से एक होने की आवश्यकता अनुभव 
हुई । १६२८ में भाग्त के सभी दलों की एक #फ्रेंस बुलाई 
गई । इस कांफ्रेंस ने पण्डित मोतोलाल नेहरू के समभापतित्व 
में विधान बनाने के लिये एक्र कमेटी बेठाई। इस कमेटी की 
रिपोर्ट ने ( जिसे नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया है ) भारत 
के लिये ओऔपनिवेशिकर स्वराज्य की तथा अह्पसंख्यक्र जातियों 
के लिये सुरक्षित स्थानों के साथ संयुक्त निर्भचन पद्धति की 
स्थापना के लिये सिफ़ारिश की । १६२८ में कांग्रेस के कलकत्ता 
अधिवेशन में कांग्रेस ने तो कुछ संशोधनों के साथ, नेहरू रिपोर्ट 
का अनुमोदन किया । लेकिन मुप्तलमानों तथा सिक्‍खों को यह न 
रुची । दूसरी ओर कांग्रेस के गरम दल वाले-परिडित जवाहर 
लाल नेहरू तथा श्री सुभाषचन्द्रबोस के नेतृत्व में-- औप- 
निवेशिक स्वराज्य से सन्त॒ुष्ट नहीं थे | बे भारत के लिये 
पूर्ण स्वतन्त्रता चाइते थे। १६२८ के अधिवेशन में महात्मा 
गाँधी के श्रभाव से स्वतन्त्रता का प्रस्ताव गरमदल वालों ने 
वापस ले लिया | गाँधी जी ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि यदि 
३१ दिसम्बर १६२६ तक भारत सरकार ने भारत को ओपनि- 
वेशिक स्वराज्य देना स्वीकार न क्रिया, तो वह स्वयं 
स्ततन्त्रता के आन्दोलन के नेता बनेंगे । १६२६ में, इंग्लैण्ड 
से वापस लौट कर लार्ड इरबिन ने, नरम दल वालों को सन्तुष्ट 
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करने के लिये, यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का डउद््ृश्य भारत 
को ओपनिवेशिक स्वराज्य देना है। लेकिन कब ? इस प्रश्न 
का उत्तर नहीं मिला । काँग्रेस को इससे सन्‍तोष कैसे हो सकता 
था | अतः १६२६ के लाहोर अधिवेशन में, प॑ं>० जवाहरलाल के नेत्त्व 
में, काँस्रेस ने घोषणा की कि काँग्रेस का उद्देश्य भारत में पूर्ण 
स्वतन्त्रता स्थापित करना है, ओर काँग्रेल ने गोलमेज़ कांफ्रेंस में 
भाग लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद कैसे असहयोग 
श्रंदोलन महात्मा ज्ञी के नेतृत्व से चला ओर कैसे नया विधान 
बना, यह एक अन्य अध्याय में हम बता चुके हैं । 

लाडे इरविन के बाद लाड विलिग्डन भारत का वायसराय 
बना । लाड इरविन ने भारत में अपने अन्तिम भाषण में कहा 
था--जहां तक इस आंदोलन का उन भावनाओं से सम्बन्ध है -- 
जिन्हें हम राष्ट्रीयता कहते हैं, वहां यदि इस भावना का कड़ी तरह 
से केवल विरोध किया ज्ञायगा, तो यह एक गलती होगी । लेकिन 
विलिग्डन साहब के विचार लाड इरविन से भिन्‍न थे। उन्‍होंने 
आते ही कई आर्डिनेंस जारी किये | भारत में पोलिस और लाठी 
का राज्य का आरम्भ हुआ। कठोरता ने कांग्रेसवादियों को 
जनता की दृष्टि में शद्दीद्‌ बना दिया। राष्ट्रीय भावना दब जाने 
के स्थान पर देश में और ज़ोर से फेली, इसकी सत्यता का 
प्रमाण, नये विधान के अंतगंत व्यवस्थापिका सभाओं के लिये 
प्रतिनिधियों के चुनाव के अवसर पर १६३७ में मिला । इस चुनाव 
के फल स्वरूप, ११ प्रांतों में से & प्रांतों में कांग्रेसियों का पूर्ण 
बहुमत आया ओर ३ अन्य प्रान्तों में ही कांग्रेस दल सब से बड़ी 
संख्या में चुना गया । केवल दो प्रांतों में द्वी कांग्रेस को विशेष 
सफलता नहीं मिली । 


१३० भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


लेकिन कांग्रेसियों ने १६३५ के नवविधान को स्वीकार 
किया था| गवनर के विशेष अधिकारों तथा उत्तदायित्वों के 
रहते हुए--नवशासन विधान के दिये गये प्रान्तीय स्वराज्य को 
प्रान्तीय स्वराज्य मानना उनकी राय में एक श्रम था । अतः कांग्रेस 
में, इस विषय पर कि काँग्रेस को प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाने चाहिये 
या नहीं, बहुत विवाद चला । अंत में महात्मा ज्ञी ने एक मागे 
दिखाया । काँग्रेस ने माँग की कि यदि हमें वह आश्वासन दिया 
जाय कि गवनेर अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब 
हम अपने इन बहुमत वाले प्रांतों में मंत्रि-मण्डलों की 
स्थापना करेंगे | पंजाब, बंगाल, सिंध, आसाम और सीमाप््राँत में 
मंत्रि-मण्डलों की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन शेष प्रान्तों में 
कांग्रेस का बहुमत होने से बहुमत के मन्त्रि-मण्डल न 
बन सके । काम चलाने के लिये, १६३५ के विधान के अनुसार, 
इन प्रान्तों के गवनेरों ने अल्पमत वाले दलों की सहायता 
से मन्त्रिमए्डल बनाये । लेकिन ऐसे मन्त्रिमएरडल जनता को 
स्वीकार केसे हो सकते थे, तथा ऐसे मन्त्रिमण्डलों की स्थापना 
से प्राँतों में उत्तरदायी शासन केले हो सकता था ? अतः लाड्ड 
लिनलिथगो ने कांग्रेस को उपयुक्त आश्वासन देना दही डचित 
समभा । कांग्रे सने संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, उड़ीसा, बम्बई 
तथा मद्रास में मन्त्रिमएरडल बनाये । सिन्ध, आसाम, तथा 
सीमाप्रान्त में किसी एक दल का बहुमत न होने से स्थायी मन्त्रि- 
मण्डलों की स्थापना न हो सकती थी । पहले, जब कि काँग्रेस नें 
शासन भार स्वीकार न किया था, इन प्रान्तों में कुछ दल वालों 
ने मिलकर मन्त्रिमरडल बनाये थे--जिनमें प्राधान्य मुसलिम लीग 
वालों का था, लेकिन जब कांग्रेस ने पद ग्रहण करना स्वीकार 
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कर लिया, तो कांग्रेस ने अन्य दलों के सदस्यों के सहयोग 
से सीमाप्रान्‍्त तथा आसाम में भी मन्त्रिमण्डलों का निर्माण कर 
लिया। पंजाब में यूनिअनिस्ट दल का बहुमत था, लेकिन तो भी 
यूनिश्रनिस्ट दल के नेताने अन्य दलों के कुछ सदस्यों को भी 
अपने साथ मिला लिया। 

प्रांतीय स्वराज्य क्रियात्मक रूप में कहाँ तक सफल 
रहा, इस पर यहाँ विचार नहीं करना और न गत पाँच वर्षो 
का काये विवरण देने का हमारा विचार है। तो भी केवल दो एक 
विषयों पर कहना शेष रहता है । वतेमान महायुद्ध ने एक असा- 
धारण स्थिति उत्पन्न करदी है । केवल इस लिये नहीं कि 
आज महायुद्ध के सीधे प्रभाव से हम अपने को अछूते नहीं रख 
सकते, बल्कि कि इस लिए भी इस युद्ध में सफल होने के लिये 
प्रेट ब्रिटेन को भारतीय सहायता की आवश्यकता है। इसके अति- 
रिक्त युद्धकाज्ञ में शासन को अधिक्र से अधिक केन्द्रित करने की 
आवश्यकता पड़ती है । केन्द्रित करने पर प्रान्तीय स्वराज्य के 
स्वराज्यत्व में कमी आती है । यहां तो पहले ही कां ग्रेसवादी 
नये विधान से सन्तुष्ट न थे । उस पर शासन का अधिक केन्द्रीय 
होना उन्हें केसे स्वीकार हो सकता था यदि केन्द्र में स्वराज्य 
होता तो वे कदाचित इसे स्वीकार कर भी लेते । 

महायुद्ध के प्रारम्भ होने पर कांग्रेस दुविधा में पड़ गई । 
क्योंकि एक ओर तो कांग्रेसबादी हिटलरवाद के विरुद्ध थे; 
हिटलर को पराजित हुआ देखना चाहते थे । इसलिये उन्हें 
अंग्रेजों की सहायता करनी चाहिये थी । दूसरी ओर वे स्वराज्य 
चाहते थे। इस दुविधा को हल करने के लिये काँग्नस ने निश्चय 
किया कि पहले अंग्रेज़ी सरकार इस महायुद्ध के उद्देश्य बताये, 


श्३२ भारतवषे स्व॒राज्य की ओर 


तथा भारत के सम्बन्ध में उन उद्देश्यों की पूत्ति क्रियात्मक 
रूप में कप्ते को जायगी--इस विषय पर निश्चित प्रकाश डाले | 
मतलब यह था कि ब्रिटिश सरकार साफ़-साफ़ यह बताये 
कि भारत को पूर्ण स्वराज्य कब्च॒ तक दिया जायेगा । उसके बाद 
सहायता दी ज्ञा सकेगी । 

इस समस्या को सुलमभाने के लिये वायसराय लाडे लिन- 
लिथगो ने, पहले तो महात्मा गान्धी तथा मिस्टर जिनहा से 
सुलाकात की । बाद में हिन्दू महासभा, हरिजन आदि दलों के 
नेताओं के विचारों को भी सुना ! इसके बाद लाड्ड लिनलिथगोने, 
ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषणा की कि हमने तो पहले ही 
१६१७ में, मिस्टर मांटेगू की घोषणा द्वारा भारत में अपना उद्देश्य 
बता दिया था । अर्थात्‌ हम भारत को धीरे-धीरे उत्तरदायी शासन 
दे देंगे । इसके अतिरिक्त संघशासन की स्थापना स्थगित कर 
दी गई । युद्ध के समाप्त होने पर एक गोलमेज्ञ कॉँफ्रेंस ओर 
बुलाई ज्ञायेगी, जिसमें संघ शासन में जो कुछ सुधार करने होंगे, 
उन पर विचार क्रिया ज्ञायेगा | युद्ध के दिनों में वायसराय ने अपनी 
एग्जैक्टिव कां उसल को बढ़ाना स्वीकार किया । ताकि कुछ प्रमुख 
भारतीय नेताओं को उसमें स्थान मिल सके । इस समिति का काम 
विमश देना ही होगा । इसके अतिरिक्त वायसराय ने इस बात पर 
भी ज्ञोर डाला कि स्वराज्य प्राप्त करने के लिए भारतीयों को 
पहले अपनी साम्प्रदायिक समस्या को सुलभ्काना होगा, तथा 
रियासती नरेशों का भी ध्यान रखना होगा । क्योंकि इन दोनों 
क्षेत्रों में त्रटिश सरकार का विशेष उत्तरदायित्व है। 

कांग्रेस को वायसराय की घोषणा से सन्‍्तोष न हुआ। 
उन्होंने मांग की थी स्वराज्य के लिये । उत्तर में १६१७ की मिस्टर 
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मान्टेगू की घोषणा ही सुना दी गई | इसके अतिरिक्त विमशे - 
समिति में सहयोग करने से भी कांग्रेल को कोई लाभ प्रतीत 
न हुआ । कांग्रेस को यह बात पसन्द न आई कि वायसराय भारत 
के राजनीतिक प्रश्न के उत्तर में साम्प्रदायिक तथा रियासती समस्या 
को लाकर खड़ा करे। अतः कांग्रेल के मंत्रिमंडलों ने वायस- 
राय की घोषणा से असन्‍्तुष्ट होकर, प्रांतीय सरकारों से पद्‌-त्याग 
दिया । इससे उन प्रान्तों में, जहां कांग्रेस का बहुमत था, उम्तरदायी 
शासन का अन्त द्वोगथा ओर शासन का सारा काये गवबनेर के 
हाथों में ज्ञा पड़ा । 

अब क्या होगा ? यह कौन जाने। कांग्रेस ने मुसलिस 
लीग से समझौत। करने का प्रयत्न किया । लेकिन कुछ बन न 
सक्रा । मुसलिम लीग वालों का मत है कि प्रजातन्त्र 
शासन भारत के लिये उपयुक्त नहीं, क्योंकि इससे अल्प संख्यक 
मुसलमानों के हितों की द्वानि होती है ।जब मुसलिम लीग से 
समझौता न हो सका, तो महात्मा जी ने कोंस्टोच्यूएण्ट एसेम्बली 
( (009900ए७९०५४ 4 33७79७] ४) की सांग की । इसके अनुसार 
सम्पूर्ण देश के सच बालिगों को मताधिकार दिया जाता है । वह 
अपने प्रतिनिधि चुनते हैं | ये प्रतनिधि मिलकर एक असेम्बली में 
अपने विधान का निर्णाय करते हैं । लेकिन यह बात मुसलिम लीग 
को स्त्रीकार नहीं । उधर मुसलिम सत्लीग के नेता मे एक रायल 
कमीशन की मांग की थी, जो कि कांग्रेस प्रांतों में किये गये सच्चे 
या भूठे अत्याचरों के बारे में ज्ञांच करे । 


१३४ भारतवषे स्‍्वराज्य की ओर 


एक ओर विशेष बात हुई, वह थी वायसराय को घोषणा । 
इसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर भारत में ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य 
आोपनीवेशिक-स्वराज्य ( वेस्टमिनिस्टर स्टेच्यूट की परिभाषा 
के अनुसार ) देना घोषित किया । यह ओपनिवेशिक स्वराज्य 
लगभग पूर्ण स्वराज्य ही द्वोता है। लेकिन वह मिलेगा कब ! 
ओर आगे क्‍या होगा ? इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कह्दा 
ज्ञा सकता । हां, छुलाई १६४९ में वायसराय ने अपनी एग्ज्क्टिव 
कोन्सिल में चार भारतीय सदस्य ओर बढ़ा लिए। 
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सुष्टि की उत्पात्ति ओर रचना 


अनेक शताब्दियों के अनुभव के पश्चात्‌ वैज्ञानिक्रों ने प्रक्रति 
के बहुत से नियमों को मालूम कर लिया है। किन्तु अब 
भी यह कहा नहीं जा सक्रता कि प्रकृति के सब नियम ओर 
सिद्धान्त ज्ञात हो गये हैं, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
. शेष कितने नियमों का ज्ञान बाकी रह गया है । तथापि प्रकृति 
के नियमों को कम से कम इतना तो अवश्य समता जा चुका है 
कि उन का समुचित उपयोग कर मनुष्य की हज़ारों कठिनाइयों 
को दूर क्रिया जाय । यह भौतिक्र जगत्‌ ( ?0ए80०0७| [7 ए- 
७।७०७ ) चार तत्वों से बना हुआ है । प्रथम पदार्थ? (जिसे प्रथिवी 
भी कहा ज्ञा सकता है) (४४७४६८०॥), द्वितीय, 'शक्ति' (08॥2 9), 
तृतीय “आकाश” ( 893०९ ) और चतुथे समय? ( "४770७ ) 
इन चारों को किसते बनाया, इस समस्या से वत्तमान वैज्ञानिक 
ज्गत्‌ को कोई प्रयोजन नहीं । किंतु वैज्ञानिक अब भी इस खोज 
में अवश्य लगे हुए हैं कि ये चार तत्त्व भी कहीं किल्ती एकया 
दो मूल तत्व की रचनाएं ही न हों । 


वत्तेमान काल में जमेनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'एन्स्टाइन! 
ने यह सिद्ध कर दिया है क्रि समय ओर आकाश कोई दो प्रथक 


.ऋ्‌न्अ्नणषच््व्ब्््ज्ज्ज्ज््ॉणआआआणआणणआआणणाणा 
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तत्व नहीं । इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में एन्स्टाइन 
ने इनके एक वस्तु से ही जन्म की कल्पना की ओर यह विचार 
प्रकट क्रिया कि समय ओर आकाश उस आदि तत्व की भिन्‍न २ 
रचनायें है। इसी तरह पदाथे और शक्ति भी एक उद्गम से 


निकलती सी मालूम होती हैं । प्रकृति की बहुत-सी अदुभुर्त' 


बातें ( 0 ९००४० ७00785 ) इस बात को सिद्ध करती हैं कि 
'पदाथ” अपनी सत्ता को खोकर शक्ति प्राप्त करता है। 'मिलिकन! 
नामक एक अमेरिकन वेज्ञानिक ने तो यहां तक कल्पना कर ली 
कि पदा्थ' क्रिसी न किसी तरह 'शक्ति? में बदल जाता है। यद्यपि 
अभी तक इस विचार को सिद्ध करने के लिये कुत्च विशेष प्रमाण 
नहीं मिले, तथापि इसे केवल 'एक विचार! कह कर ही इस को 
जपेत्ता नहीं छी ज्ञा सकती । यह भी बहुत सम्भत्र है कि शक्ति! 
भी पदार्थ! में बद॒ल्त सकती हो, और “शक्ति! तथा 'पदाथ! एक 
ही चीज़ हों, जो दो रूपों में प्रकट हो रहे हैं । | 

खर ओलिवर लाज्न 'पदाथ! की बनावट की खोज करते हुए 
इस पश्ण्णाम पर पहुँचे कि यह सम्भव है कि “धदाथ” के परमाणु 
के बिजली के कण शायद आकाश के ही बने हुए हों | आजकल 
इन विद्युत्कणों पर बहुत से परीक्षण किये जा रहे हैं, ज्ञिनसे यह 
मालूम द्ोता है फ्रिवे आक्राश की बहुत-सी विशेषतायें ( गुण ) 
प्रकट करते हैं | यद्‌ इस बात को ठीक मान लिया जाय, तो वह 
दिन दूर नहीं, जबकि वेज्ञानिक उस मौजिक चीज़ पर पहुँच जायेंगे 
जिसकी पदाथे, आकाश, शक्ति ओर समय ये चार रचनाएँ हैं। 
किन्तु यदि यद्‌ सिद्ध हो भी ज्ञाय कि ये चारों एक ही वस्तु से 
बने हैं तो भी इनके गुणों में परस्पर इतना अधिक अन्तर है, कि 
दमें इब चारों को प्रथन एथक्‌ वस्तु मान कर संसार की उत्पत्ति, 


| 


बदार्थे ३३ 
बनावट, रचना और विभिन्न अद्भुत्र बातों को सिद्ध करना 
पड़ेगा, और इन चारों को प्रथक्‌ प्रथक््‌ मान कर इन के गुणों 
(?7०७९॥५४०४) को मालूम करना होगा । 

पदा्थे--पदाथे '[७0६८।) क्‍या है ? प्रारम्भ से अब तक 
वैज्ञानिक इस बात को जानने का प्रयत्न करते रहे हैं, किन्तु आज 
भी पदार्थ के कतिक्य गुणों का निर्देश कर देने के अतिरिक्त हम 
कुछ भी नहीं कद सकते । पदाथे कुछ ऐसी वस्तु है, जिसे हम 
स्पर्श कर सकते हैं, ज्ञो भार रखता है, स्थान घेरता है और अपने 
आप को ठोस, द्रव, गैस इन तीन रूपों में बदल देता है । यद्यवि 
इन तीनों रूपों में इस के गुणा बिल्कुन्न बदत्त जाते हैं. किन्तु वह 
रहता फिर भी “पदार्थ! ही है। पदाथे सछिद्र ( 707४७ ) है, 
लचकदार ( 70|8500० ) है और उस का एक्र बड़ा गुण यह भी 
है कि 'शक्ति! का प्रकटोकरण सदेव उसी के द्वारा होता है । पदाथे 
का एक कणा दूसरे को खोंचता भी है। सर आइज़क न्यूटन ने पदाथे 
का एक और बहुन महत्वपूर्ण गुण मालूम क्रिया। वह यह कि 
'दाथ'स्वयं तो जड़ ([7०70) है, अर्थात्‌ बह अपनी चल ((०एॉ- 
४९४) और अचल ( 50800780ए ) दशा को स्त्रय॑ नहीं 
बदल सकता । इसी लिये हज़ारों लाखों वर्षो से घूपतो हुई प्र॒थ्त्री 
अब तक नहीं ठदइरी ओर सड़क का कोई भो पत्थर स्तय्मेत्र नहीं 
हिलने लगता । २--जब भी इस 'पदाथे' की चल या अचल अवस्था 
को बदलने का प्रयत्न किया जाता है, तब उस के लिये बाह्य बल 
(707८८) की आवश्यक्रता पड़ती है । ३ -जब 'पदाथे! की दशा 
परिवर्त्तित होती है, तब वह इस परिवत्तेन को रोकने के लिये 
अपने आप शक्ति पैदा करता है । न्‍्यूटन ने यद्द सारी बात अपने 
उपरिलखित तीन प्रसिद्ध नियमों में बताई है । हु 
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न्यूटन ने सृष्टि की उत्पत्ति ओर तारागण के आश्चर्यजनक 
कार्यों को भी समझाया । उनका देहान्त हुए आज कई सो साल हो 
गए । इस ब्रह्माएड की यात्रा करने वाले अपनी दूरबीने लगाकर 
इसके कोने कोने की जाँच कर रहे हैं, परन्तु कोई ऐसी बात 
दृष्टिगोचर नहीं हुई ज्ञिस से यह नियम अशुद्ध सिद्ध हो सके। 
यह नहीं कद्दा जा सकता कि इन नियमों का ज्ञान न्यूटन ही को 
हुआ | हमारी भारतीय नक्षत्र विद्या तो न्‍्यूटन से भी सेंकड़ों 
वर्ष पुरानी है और उस में उक्त नियम का निर्देश है। पर यह 
ठीक है कि न्‍्यूटन ने ही रूब से पृवे इन तीन आधार भूत नियमों 
का स्पष्टरूप से प्रथक्‌ पथक्‌ वर्णन किया है । 

नक्षत्र विद्या (७५5(7070709) में ब्रह्माएड की रचना इस तरह 
बताई जाती है कि जब्र भी और जैसे भी प्रकृति के अगु बने, 
उनमें परस्पर आकषण पेदा हुआ । वे कहीं-कहों इकटठे होने 
शुरू हो गए ओर ज्यों-ज्यों ये परमाणु पास-पास आते गए, 
त्यों-स्यों इनमें अधिक्राधिक आकर्षण उत्पन्न होता गया और 
इनकी गति भी बढ़ती चली गई । अब वे परस्पर एक दूसरे 
से जोर-जोर से टकराने और रगड़ खाने लगे । इससे वे 
गरम होने शुरू हो गए । ज्यों-ज्यों इन अणुओं की घुन्ध पिचन- 
पिचक कर छोटी होती गई, त्यों-त्यों ये अरबु अधिक-अधिक गरम 
होते गए और अन्त में वे चमकने लग गए । इस पदाथ की जलती 
हुई गेस में घोरे-धीरे भैंबर भी पैदा हो गए और ये भैंवर धीरे-धीरे 
अधिक-पअधिकर शक्तिशाली बनते गए । फिर उन मैंबरों में से जलती 
हुई प्रकृति के बहुत बड़े-बड़े छींटें निकले,ज्िनको आज हम तारों के 
रूपमें देखते हैं । ये तारे अपनी जगह पर €थर नहीं,बल्कि आकाश 
मण्डल में प्रायः अनियमित रूप से घूमते फिरते हैं । इसी लिये 


बन 
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कभा-कभी कोई तारा किसी दूसरे के बहुत समीप भी आ जाता 
है। जब कभी ऐसा होता है तो उन दोनों तारों में पस्पर इतना 
आकर्षण पेदा हो जला है कि वे फिर टूट जाते हैं और उनमें 
से फिर जलते हुए पदाथे के डुकड़े निकलते हैं, जिनमें से एक 
प्रह हमारी पुथिडी भी है । 

तारों की संख्या--यों तो प्रत्येक मनुष्य तारों को अन- 
गिनत कहता है, किन्तु किसी अत्यन्त स्वच्छ रात में अधिक से 
अधिक जितने भी तारे कोई मनुष्य देख सकता है, उनको गणना 
३००० के लगभग है। परन्तु यदि किसी दूरबीन ('०]९५००७९) 
से देख जाय तो उनकी संख्या करोड़ों तक जा पहुँची है । 
आज कल दुनिया की सब से बड़ी दूरबीन, जिसके शीशे का 
व्यास ([097720८०) एक सौ (१००) इंच है, माउए्ट विलखन 
में हैं। उससे मालूम हुआ है कि हमारी र्रष्टि में एक अरब के 
लगभग तारे हैं । 

सौर मणडल का निर्माण--इस तारक समूह में सब से 
दूर वाला तारा हमारो प्रथ्वी से३.,.००,००,००,००,००,००,००,००० 
मील है और सब से षास वाला तारा २,४०,००,००,००,००,००० 
मील । खूय पृथ्वी से ६, २०,००,००० मील की दूरी पर है । 

ये सारे तारे एक समुदाय के अंग हैं, क्‍योंकि ये प्रकृति 
के एक कुण्ड से बने हैं | तथा इस प्रकार के ५, ००,००,००,००० 
तारों के ्कुए्ड आक्राशमण्डल में भ्रमण करते हैं ।सम्,णो सृष्टि 
में अरबों तारे हैं, सृष्टि का विस्तार १०० संख >< संख »< संख्॒ मील 
से भी अधिक हैं और इतनी सृष्टि में ये एक अरब तारे किसी 
गिनती में नहीं आते | इस लिए किसी तारे का एक दूसरे के 
पास आना बहुत कठिन है | परन्तु अरब साल से १० अरब साल 
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फे काल व्यवघान में कभी हमारे खूये के समीप कोई तारा आया, 
जिससे हमारे सूर्य में बड़े जोर का ज्वार पोदा हुआ और सू्े 
गोल होने के स्थान पर लम्बूतरा-सा हो गया । क्रिन्तु तारा और 
भी पास आता गया जिससे सूर्य में भयंक्रर तूफान पेदा हुए। 
वह इस अत्यधिक्र तनाव और तूफान को सहन नहीं कर सका 
ओर उसमें से कई खण्ड ट्ूट-टूट कर अलग हो गये । पर ये जलती 
हुई आग के नाशपाती की शक्ल के ढुकड़े मध्यवर्ती सये ओर 
समीपत्रर्ती तारे के आकषण के कारण लटटू की तरह अपने 
तथा सूर्य के चारों ओर घूमने लगे । उन्हीं में से एक ढुकड़ा 
हमारी यह प्रथ्जी बन गया । उल समय यह इतनी तेज्ञो से घूम 
रहा था हि अड्गोरात्र २४ घण्टे के स्थान पर केब॒न ३ घण्टे का ही 
होता था। यह्‌ नाशपातो को शक्रल्त का जलता हुआ अग्नि का 
पिंड इतनी तेज्ञी से घूमा कि नाशपाती को गदेन सिक्कुइती ही 
चली गई और एक बड़ा भूखएड इससे टूट कर अलग द्वो गया । 
बही प्रथक्‌ हुआ २ भूखए्ड आज चांद कहलाता है । खूये को इस 
तरह मटका देने के बाद वह तारा न मालूम कहां चला गया ओर 
यह भो ज्ञात नहीं कि उछ्तक्रा कया अंत हुआ । इस प्रकार सूर्य 
के जीवन में एक बिल्कुल नया सिलसिला शुरू हुआ | एक नए 
सौर मण्डल का जन्म हुआ । यह सम्भव है कि सृष्टि में और 
सितारों को भी उसी तरह का झटका मिला हो, या आगे और 
, तारों को भी मिले । पर इस समय सिवाय कल्पना करने के हम 
बुछ ओर नहीं कह सकते । क्योंकि हमारी दूरबीनें भी अभी 
इतनी तेज्ञ नहीं हैं कि इससे कुछ अधिक्र पता लगाया जा सके । 
आज्ञकल एक नई दूरवीन बन रही है, जिसके शीशे का व्यास 
२०० इंच रदेगा । इससे मनुष्य एक मोमबत्ती को ४१००० मील 
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दूर से देख सकेगा। यह मनुष्य की आंख से १०,००,००० गुना 
अधिक तेज्ञ होगी | न मालूम यह दूरबीन क्या-क्या नई बातें 
बताएगी । 

हमारा सोर मण्डल -+इईस तारे के झटके फे कारण सूये 
में से जितने ग्रइ निकले, उनमें से८तो बहुत समय से ज्ञात थे। 
फितु १६३२ में एक और ऐसे श्रह्द का पता लगा है, जो इसी 
सौर मण्डल में है, अभी तक भी यह नहीं कद्दा जा सकता कि 
हमारे सूये में से केवल ६ ढुकड़े ही निकले या अधिक । इनमें से 
सब से छोटा भूखएड बुध! ( »०।०७॥७ ) है| इसक्रा व्यास 
३.०० मील है यह सूर्य से ३,५८,००,००० मील की 
दूरी पर है। सूर्य के पास होने से इसको गरमी ३४० अंश 
तक रहती है, इसके बाद दूसरा भूखण्ड 'शुक्र' ( ४९०७५ ) है 
जो सूर्य से लगभग ६,७०,००,००० मील दूर है । इस का व्यास 
७७०० मील है । इसके बाद्‌ वाला खण्ड हमारी प्र॒थ्त्री है। इसका 
व्यास ८००० मील है, यह सये से ६,२०,००,००० मील दूर है । 
तत्पश्चात्‌ 'मट्जल? ( ५५७5 ) है, जो बेवल ४००० सील व्यास 
का है और सू्ये से १०,१५,००,००० मील दूर है । वेज्ञानिक लोग 
इसमें प्रथ्वो की तरह से जीव जन्तु तथा बृक्ष वनस्पति का होना 
मानते हैं । हमारी प्रथ्त्री की तरह इसके पास दो छोटे-छोटे 
चांद घूपते हें । परन्तु वे चाँद केवल ५ या १० मील व्यास के हैं । 
उसके बाद का नक्षत्र 'बुइस्पति! (3०७6०७) है, इसका व्यास 
८६,७२० मील है। सूये ओर इसमें ४६,५०,००,००० मील का 
अन्तर है। इसके चारों ओर ६ चाँद घूःते हैं । इसके बाद शनि 
( 8507० ) ७०,००० मील व्यास का है, सूये से इसकी दूरी 
८२,५६,००,००० मील है। इसके .पास कोई चांद न होकर लिरंगी 
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धुन्ध के अनेक चक्कर-से हैं । जो अत्यन्त सुन्दर और आश्चरय- 
जनक हैं| यह ख्याल किया जाता है कि यह धुंध हज़ारों लाखों 
छोटे-छोटे चांदों के कारण है । उसके बाद का प्नह 'यूरेनस! ([708- 
70४) है । यह १८७१ में देखा गया था। इसका व्यास ३२४०० 
मील है। यह सर्ये से १,७८,२३,००,००० मील की दूरी पर है। 
इसके समीप ४ चांद हैं । फिर 'नेपचून' (००५८०॥० ) है । इस 
का व्यास ३१००० मील और सूये से दुरी २, ७६, २७, ००, ००० 
मील है । ज्ञात नक्षत्रों में से अन्तिम 'प्लूटो? ( 7]000 ) है | यह - 
१६३२ में मालूम हुआ था। सूर्य से इसक्री दूरी ३,७८,००,००,००० 
मील है | इसी प्रकार शायद और भी कुछ्ज ग्रह हों | ये सब ग्रदद 
ओर सूर्थ मिल कर एक सौर मण्डल (80]67' 89 908॥0) बनाते 
हैं। सूर्य प्रथ्वी से १० लाख गुणा भारी है । प्रथ्वी का भार ६० संख 
टन है । यह सम्पूर्ण भार सूर्य पर ही अवलम्बित है। इस लिए 
बहुत प्राचीन काल से अब तक सूय की पूजा होती रही है।न 
केवल भूमि तथा ग्रह, उपग्रह सूये के हिस्से हैं, बल्कि उनमें जो 
कुछ भी होता है, वह सब सूर्य के कारण ही होता है| सूथ एक 
सेंकड में 9७० लाख टन 'पदार्थ' को प्रकाशित बना कर आकाश 
मे फेंक देता है और उसका बोक एक दिन में कई खरब टन कम 
होता चला जा रहा है । यदि किसी तरह सूर्य पुन्नीबित (॥०७)- 
8.74509) न होता रहता, तो यद्द कभी का ठंडा पड़ जाता । 
एन्स्टाइन का सिद्धांत--#ैषि सुनियों के समय से ले 
कर अब तक विश्व के स्रोत और निर्माण के सन्बन्ध में खोज 
होती रही है, किंतु ह्वाल ही में एन्स्टाइन ने एक बड़ा विचित्र 
सिद्धान्त निकाला है, जो उस के गणित के नियमों पर आश्रित 
है। उस के मत से “आकाश? इधर-उधर घूम-फिर कर किसी तरह 
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से पुनः अपने आप ही में वापस आ जाता है। हमारे प्राचीन 
साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है । 

एक बृत्त में घूमती हुई रेखा अपने आप में ही वापस अआा 
ज्ञाती है, गोलों में घूमता हुआ घरातलन पुत्र: अपने में आ 
मिलता है, और इस तरह बन्द हो जञाता है कि उसका कोई सिरा 
नहीं रहता । दोनों अवस्थाओं में यह नहीं कहा जा सकता क्रि 
रेखा या प्रष्ठ अनन्त हो गया है । इसी तरह आकाश मंडल भी 
'स्ांत! ( ॥॥706 ) ओर “अनन्त' ( [70770० ) दोनों है । वह 
घूम कर अपने आप में इस तरह आआ मिलता है क्रि उस का कोई 
सिरा नहीं रहता । एन्स्टाइन के आक्राश मंडल का “्यासाद्धे! 
( िशतेप5 ) ४०,२०० संख ( ५,००,००,००,००,००,००,००,- 
००,००,००० ) मील हे ॥ इस अन्तर को प्रकाश, जिस को चाल 
एक सेंकिड में १८:६००० मील है, इस से भी तेज़ चलने वाली 
चीज ८४,००,००,००,००० साल में पूरा करेगी। इस लिये यह 
सोचा ज्ञा सत्ता है कि सूयये से निकली हुई किरणों तथा शक्ति फिर 
घूम कर खरवबों सालों के पश्चात्‌ उसी में वापल आ जाती है। इसी 
तरह और तारों की शक्तित भी उन से निकल कर पुनः उन में ही 
झा रही है, आई थी और आ ज्ञायगी। और इस प्रकार सूय की 
खोई हुई शक्ति पुनः डसे ही प्राप्त हो जाती है । किन्तु आकाश 
में घूमती हुई शक्ति विभिन्‍न वस्तुओं से टकराती है इसी लिये 
धापस आने वाली शक्ति उतनी ही नहीं रह सकती | वह क्रमशः 
घटती जाती है। अत: ग्रत्येक तारा धीरे धीरे मरता ही चला 
ज्यता है। साधारणत: तारे की आयु ५०,००,२०,००,००,००० 
बे सानी गई है । सूये भी अपनी आयु का हई भाग. समाप्त कर 
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चुका है लेकिन अब भी करोड़ों वर्ष बाकी हैं और हमें चिन्तित 
होने को आवश्यकता नहीं । 
से “पृथ्वी न केवल सूर्य से पेदा होती है, बल्कि इस पर 


होने वाले सघंपूण प्राकृतिक परिवतेन बादल, वर्षा, नदी नाले, जद्भल 
ओर तरह तरह के जीव जंतु तथा अन्य सब कुछ उसी के कारण 
हैं| सूय एक बड़ी भारी भट्टी है, जिसमें “पदार्थ तत्व” से विभिन्‍न 
प्रकार के धातु बनते हैं | सय से केवल ताप और प्रकाश ही नहीं 
निकलता, अपितु विद्यत्‌ के छोटे छोटे 'कण?(६.]९०॥॥०7 ७७), जो 
कि 'परमाणु' (8६0॥/) के अंग हैं, भी निकलते हैं और जब 
ये आक्राशमण्डल की यात्रा करते हुए पथ्त्री के बहुत पास आ जाते 
हैं तो उस की चम्बक्रीय'आकपे ण-शक्ति (3[88708/00 ०७72४) 
के कारण उस के वायु मण्डल में आकर उत्तरी ओर दक्षिण 
थ्रत्रों पर वह दृश्य पेदा करते हैं जिसे “अरोरा' कहते हैं। जिस के 
कारण आकाश घंटों तक इस तरह चमकने लग जाता है कि 
मानो उसमें आग लग गई है। 

पुच्छल तारे और भग्न तारे -"(0०००७९०४७) सूे मंड बज में 
सबसे विचित्र चीत्न पुच्छल तारे ओर टूटनेवाले तारे (॥[७६९०7४) 
हैं। १६१० में एक ऐसा पुच्छल तारा हमारे स्य के पास आया 
जिसको पूंछ इतनी बड़ी थी कि कुच्ध दिनों के लिये पृथ्वी उसकी पूंछ 
में ही रही । और उस का सिर सय के समीप पहुँच गया था | उन 
दिनों आकाश में रात के समय भी मन्द मनद्‌ प्रकाश रहता था। 
यह तारा एक बार पहले भी दमारे सूर्य के निक्रट आ चुक्रा है 


ओर अब फिर १६८४ में आएगा, ऐसा वेज्ञानिक्रों का अनुमान 
६। कह्दा जाता हैं कि यद्द तारा भी पृथ्वी की तरह है। प्रथ्बी तो 
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सूये के चारों ओर घूम्ती है, क्रिन्तु यह प्रथ्त्री तथा एक 
ओर सितारे के चारों ओर घूमता है इस प्रकार के १००० तारे 
नक्षत्र विद्या विशारदों ने देखे हैं। टूटने वाले तारों का तो 
पता ही नहीं चलता क्रि वे कहाँ से आते हैं । वे बस्तुतः पदार्थ के 
छोटे छोटे टुकड़े हैं जो आकाश! ( 59806 ) में घूमते फिरते 
हैं, और जब भी भूमि के आकरपण से भूमि के निकट वायु 
मंडल में गुत्रते हैं, तो वायु से रगड़ खाकर गरम होने से चमक 
उठते हैं ओर ज़मीन पर गिर पढ़ते हैं| धार्मिक प्रत्रत्ति के लोग 
इन तारों को अपशक्रुन समझते थे ओर उसको ऐसपा भयानक्र 
रूप देते थे कि कोई मनुष्य उन के विषय में खोज करने का प्रयत्न 
ही नहीं करता था | वे तो सये प्रहण और चन्द्र प्रहण को भी 
देवताओं का प्रभाव मानते थे । 

स॒ये के धव्पे उसूये में एक वस्तु पाई गई है, जिसे 'स्ये 
के धब्बे! कहते हैं । इन का भेद अभी अच्छी तरह नहीं खुला । 
परन्तु यह देखा गया है कि प्रथ्वी पर इनका बहुत प्रभाव पड़ता 
है। यह कहा जाता है कि उनका प्रभाव न केवल वर्षा, ऋतु आदि 
पर पड़ता है बल्कि वनस्पति जगतू पर भो पड़ता है। कई वेज्ञा- 
निक्रों ने इन का प्रभाव संसार की जन संख्या पर भी माना है। 

पथ्वी-एइस भूखएड को सूर्य से अलग हुए दो अरब 
से १० अरब व तक का समय हो चुका है | जब यह 
डुकड़ा सये से अलग हुआ था, तब यह सूर्य की ही तरह 
गरम आग का गोला था ओर हलन्नारों-लाखों वषों तक यह 


प्रतप्त अग्नि का पिण्ड ही रहा। कालान्तर में यह धीरे-धीरे 
ठण्डा होता गया ओर डउसका बाहर का भाग जम कर चट्टानों 
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तथा ठोस भूमि के रूप में बदल गया। ये भूमि भाग तथा चट्टनें 
“पपड़ी' के टुकड़े की तरह पिघले हुए पदाथे पर तेरने लगी, 
किन्तु भारी होने के कारण अन्दर को धंसघ भी ज्ञाती थीं, और 
उसके बाद पुनः पिघल कर लावा- बन कर बहती रहती 
थीं। क्रमश: भूमि भाग तथा चट्टानों की पपड़ी की तहें जमती 
गई' ओर सारी प्रथ्व्री उससे घिर गई। पर ज्यों-ज्यों प्रथ्वी 
ठण्डी होती गई, त्यों त्यों इस प्रकार का दवाब पैदा होता गया कि 
अन्द्र से खोलता हुआ लावा इस पतली-सी पपड़ी को फाड 
कर फब्बारों के रूप म बह निकला और एक नई तह बन कर 
: उन पर जम गया | इस प्रकार से लावे के हतज्ञारों लाखों फब्बारे 
बाहर निकलते रहे और नई नई तहें जमाते गये । यहां कि भूपरष्ठ 
पर एक ठोस ओर मोटी तह बन गई । इसके बाद जो लावा निकला 
वह हर जगह एक बराबर तह न जमा सका और स्थान स्थान 
पहाड़ खड़े हो गए । विद्वानों का बिचार है. कि पवेत खछ्ूलाओं में 
हिमालय पहाड़ सत्र से नया है। इसीलिये यह सब से डँचा है। 
बहुत जगह इस पपड़ी के फट जाने से बड़े-बड़े गढ़े भी बन गए। 
यही आजकल के समुद्र हें। प्रथ्वी के प्रष्ट का एक तरफ तो लावे 
पर दबाव डालता है, जिस से पिघले' हुए लावे के फब्ब्नारे ज्वाला- 
मुखियों के मुंह से निकल कर बाहर अते हैं । दूसरी तरफ प्रकृति 
ने ऐसे सामान भी पैदा किये हैं, ज्ञो इन पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर 
समतल कर रहे हैं। प्रथ्त्री के क्रेन्द्र में ५,००,००,००० पौंड का 
दवाब माना गया है। यद्द ठोस पदाथथ की पपड़ी सिर्फ ३० मील 
मोटी है और इस तह के नीचे ५०० मील तक पिघले हुए लावे 
ओर चट्टानों का विस्तृत भंडार है। इस से भी नीचे १००० मील 
तक मोटे लावे की तह है ओर फिर २००० मील तक पिघला हुआ 
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द्रव रूप पदाथे है । ख्याल क्रिया जाता है कि ये विस्तृत महाद्वीप 
लावे की तह पर नैरते फिरते हैं | भूगभेशास्त्रियों ((५००।०25(5) 
का तो यहां तक अनुमान है कि किसी बड़े भूचात्त में एक बड़ा 
भूखंड टूटा और उस से अमेरिक्रा, अफ्रीका आदि महाद्वीप बन 
गए । शुरू शुरू में सम्भवत: प्रथ्वी का स्थल इकट्ठा ही था। 

प्रकृति का समीकरण-- प्रकृति ' अपनी. समीकरण! 
(०ए९०॥४४ [0/०९४) की शक्तियों का वर्षा अंधी ओले के रूप 
में प्रयोग करके पहाड़ों और चट्वानों को तोड़ फोड़ कर मिट्टी 
और रेत के रूप में समुद्रों की ओर बढ़ाये लिये ज्ञा रही है । 
इस प्रथिबी पर प्रति वष॑ ३००० घन मील के लगभग वर्षा होती 
है अगर ज्वालामुखी बिल्कुल बन्द हो जाँय तो सम्पूर्ण 
नदियां भू पट को १,५०,००० वर्षो में समान कर देंगी, ओर 
अगर यह क्रम कुछ समय तक चलता रहे तो हमारी प_थ्त्री पर 
६०० फीट पानी खड़ा हो ज्ञायगा ! दक्षिणी अमेरिका की अक्ली 
मिसिसिपि नदी ही साल भर में ५१,६०,००,००० मन मिट्टी 
समुद्र में डाल देतो है। परन्तु आज्ञकल भी प्रकृति ज्वालामुखी 
के द्वारा लाखों-करोड़ों मम लावा उगल कर प्रथ्वी को स्थिर 
रख रही है। 


रसायन ((॥०४॥६४६०३ ) 


पदाथे की खोज- वैज्ञानिकों को बहुत शीघ्र ही इस बात 
का ज्ञान हो गया कि प्थ्वी में एक ही प्रकार का “पदाथ! नहीं । 
रेत, मिट्टी, पानी, हवा तो सब को प्रथक दिखाई देते ही हैं । 
इसीलिए वेज्ञानिक ने यह खोज्ञ प्रारम्भ की कि संसार में कितने 
प्रकार का पदाथे हो सकता है और क्या ईश्वर ने यह पदाथे एक 
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बार में प्रथक २ ही पेदा किए अथवा वे सब एक ही मूल पदाथ 
से जिक्रसित हुए। कया इन में से कोई नया पदाथे भी बन सकता 
है ? ओर कया इनको मानव जीवन को सुखी और दीघधे त्ीबी 
बन ने के लिए श्रयुक्तं भी किया जा सकता है ? सदियों की खोज 
के पश्चात्‌ मनुष्य इस परिणाम पर पहुंचा कि सम्पूर्ण “पदार्थ 
को दो भागों में बांटा जा सकता है । एक तो 'घातु! ([0|९॥0 ९70) 
ज्ेसे लोहा, गन्धक, कोयला, चांदी, तांबा, पारा, सोना आदि। 
ओर दूसरे 'समाल! ( (000790४7०3 ) ह्‌ । जो बस्तुतः दो-तीन 
या अधिक तत्वों के परमागुओं के इस तरह मिलने से बनते हैं कि 
डस मेल से सम्पूर्ण तत्व अपनी-अपनी सत्ता को खो बेठते हैं ओर 
एक बिल्कुल्न नई चीज्ञ पैदा कर देते हैं । जेले जलने वाली 'उद्र जन 
(सए१००2०७) और जलाने वात्नी 'अम्लनज्नन' ( 0४92०० ) 
के परमाणु शीतज्ञ-जल पेदा करते हैं। क्रिसी को ख्याल भी नहीं 
आ सक्रता कि पानी के अणुओं में इन दो गेसों का निव्रास है ! 
तत्वों के परमाणु सेकड़ों विभिन्न प्रकारों से मिल कर भिन्न-भिन्न 
बस्तुएं बना देते हैं | वही कोयले, अम्लन्नन ओर उद्रन्नन के अगु 
कभी खांड, कभी तेल, कभी सिरका, कभी सुगन्ध, कभी रह्ढ, 
कभी मां, कभी लकड़ी, कभी रूई, कभी ऊत, कभी कपड़ा ओर 
कभी न जाने क्या कुछ बन जाते हैं । 

धातु और समास-दुनियाँ में करोड़ों प्रकार के समास दे 


किंतु उनकी छानव्रीन से मालूम हुआ है क्रि सम्पूर्ण सृष्टि को 
व्स्वुएं केवल ६२ तत्वों से बनी हुई हैं । इनमें से ६० तो 'प्रयोग- 
शाला! ( [,9७०॥४५०79 ) में ज्ञाने भी ज्ञा चुके हैं। वेज्ञानिक 
(०४०००७४) को सूका कि अगर ये लाखों करोड़ों पदार्थ केवल 
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६२ ही तत्वों से बने हुए हैं, तो वह उस नियम को माल्लूम करे, 
जिसके द्वारा ये विभिन्न तत्व मिलकर उन वस्तुओं को बनाते है 
ज्ञिनकी दुनियां में बड़ी मांग और कीमत है । दुर्भाग्य से उसक्री 
घुन सोना बनाने की ओर लगी | पर क्योंकि यह स्त्रयं एकर तत्व 
है, अतः वह उसे बना न सक्रा । किंतु इस प्रयत्न में उसने हज़ारों 
ओर ऐसी चीज़ें बना डालीं जिनक्री संसार में कमी थी और माँग 
अधिक थी। किसी समय ज्ञिन वस्तुओं को दुलेभ समभका जाता 
था, और जिनके लिए राज्ञा महाराजा भी तरसते थे, उन्हें आज 
मामूली आदमी भी बड़ी आसानी से प्राप्त सकता है । 


डदाहरणाथे, गुलाब का इतर जद्दांगीर की बेगम नूग्जहां ने 
अपने सनानागार में अचानक पाया था। कालान्तर में इसको 
मांग इतनी बड़ी कि बड़ सेंकड़ों रुपयों में तोला भर मिलने लगा । 
आज न केवल असली इतर इतने परिमाण में पैदा क्रिया जाता है 
कि प्रत्येक व्यक्ति इसका आनन्द उठा सके, किंतु 'नक़ला इतर, 
ज्ञिसका फूल से कोई सम्बन्ध नहीं, इतना सस्ता और इतना 
अधिक आकषेक बनाया जाता है क्रि उसते असली इतर भी मात 
हो गया है। केवल गुत्ताब का इतर ही नहीं, अपितु अच्छी से 
अच्छी सुगन्धि इसी दुगन्धित और असुन्द्र तारकोल से निकलती 
हैं, ज्ञिन सुगन्धों का पहले कभी ख्याल भी न आया होगा। यह्‌ 
इतर गरीब से गरोब घर में भी सुगन्ध पैदा कर सकते हैं । 

रेशम कभी अमीरों को भो कठिनता से मिलता था । आज्ञ 
रेशम के कीड़ों को अच्छी तरह पालन कर उनसे हज़ारों गुना 
रेशम तो बनाया ही जाता है, साथ ही स्शाथ लकड़ी के बुरादे को 
साफ करके, विभिन्न चीज़ों में घोलकऋर तथा इस घुले हुए “द्रब- 
पदाथे! ( 50)0]059 5०]५४४०४ ) को बहुत छोटे-छोटे छेदों के 
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अंदर से पिचकारी को सहायता से निकाल कर नकली रेशम के 
घागे बनाए जाते हैं और इसको इतने सुन्दर ढंग से रंगा ज्ञाता 
है क्रि प्रकृति भी शर्मिन्दा हो जाय.। आज यह नकली रेशम 
गरीब से गरीब की इच्छा को पूरा करता है । वेज्ञानिकों ने प्रत्येक 
सम्भव उपाय से मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का 
प्रयक्ष किया है ओर जहां भी दुलेभ प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने 
में वे असफल रहे, वहाँ उन्होंने उनक्री स्थानापनन-वस्तुएं बना 
डालीं ! आज्ञ जर्मनी में लकड़ी से खांड़ बनती है और सड़कों पर 
बिछाने वाली कोलतार से, ज्ो क्रिसी समय कोयले को कानों में 
एक आफ़त गिनी जाती थी, अनेक प्रकार के सुन्दर फल फूलों के 
रस, अनेक प्रकार के सुन्दर रंग और अनेक प्रकार की सुगन्धे 
तंयार की गई हैं। मनुष्य की तरह-तरह की आवश्यक्रताओं की 
पूत्ति के लिए आज्ञ अनेक प्रकार के नकली चमड़े, रबढ़, मक्खन, 
घी आदि अनेक वेज्ञानिकरों ने प्रस्तुत कर दिए हैं | केवल इतना ही 
नहीं कि पिवलछे हुए लोहे में कोयले को घोल कर असली हीरे 
बनाए गए हैं, अपितु बेज्ञानिक्रों ने अब तक ३ लाख ऐसी चोजें 
बना डाली हैं,|जो प्रथ्त्री पर न थीं । इनमें से हज़ारों दवाइयो' तथा 
अन्य विभिन्‍न रूपों में प्रयुक्त की ज्ञाती हैं । 


पिछले थोड़े से वर्षो में बिजली ने तो कमाल ही कर दिया है । 
उसके द्वारा आज्ञ पारेसे असली सोना बन चुका है, विभिन्‍न 
तत्बों को एक से दूसरे में बदला ज्ञा चुका है। पुराने ज़माने 
में कुड बह्तुएं इतनी थोड़ी थीं कि बे मानवीय आवश्यक्रताओं को 
पूरा नहीं कर सकती थीं। इस लिए आज्ञ उन चोज़ों के ह “पूरक 
( 9प0300००७७ ) तेयार किए गए हैं । 
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श्समें पोधों से 'सैलोलाइड' दूध से 'बेकलाइट” (89॥0९) तथा 
'ैट्रोलियस' से नकली रबड़ निकलता है | 

मनुष्य के प्रयत्न अयने जीवन को खुखी बनाने के 
साथ साथ उसे दीचेजीज्ी बनाने के भी रहे हैं। इस दीर्घायुष्य 
के लिये उसे अपने बचाव का भी प्रबन्ध करना होता है। 
जज़ली जानवरों तथा जन्तुओं से तो मनुष्य बच द्वी सकता है 
परन्तु वह घातक बीमारियों के 'कीटाणुओं' ( 0०४॥४5 ) के 
आक्रमण को रोकने में अलमथे रहा। वेंक्लानिक्रों ने इन बीमारियों 
से लड़ने के लिये दृज्ञारों तरह की दवाइयां निकाली हैं ! सृष्टि के 
अनेक भागों से लो अनेक रोग बिल्कुल ही नष्ट कर दिये 
गये हैं । | 

वरन्तु वे फौन से नियम हैं, जिनके द्वारा ये ६२ तत्व एक 
दूसरे से सिलकर श्माश्चयजनक प्रभाष वाली वस्तुएं बन जाते हैं 
ग्रह त्तो स्पष्ट ही है कि विभिन्‍न तल्वों में आपस में मिलने की बड़ी 
प्रचृत्ति है । पर यह प्रवृत्ति क्यों है और क्‍या ये सम्पूणो ६२ तत्व 
एक दूसरे से बिल्कुल प्थक-प्रथ्क्‌ हैं या ये भी किसी ओर म्ेलिक 
तलब से निकले हैं ९ 

तत्वों के भेद-इल सब तत्वों में से हलकी और सादी 
'उद्गधन्नन' ( 90॥-02०0 ) है । यदि इस तत्व फे परमारुओं के 
भार को एक साना ज्ञाय, तो शेष लत्षों का तोेल इससे अनेक 
( एक-दो-दस-बीस या किसी न किसी पूरी संख्या में ) शुना ही 
होगा, इसमें कभी भाग नहीं आत्ता। अर्थात्‌ किसी तत्व का 
परमाणु उद्धज्ञन से ६३ गुनाया ११७३ गुना भारी नहीं हो 
सकता। बह अवश्य ही & या ११७ गुना होगा। इससे यद्द एक 
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विचार उत्पन्न होता है कि ज्ञिस पदाथे से उद्रन्नन बना हुआ है 
वह 'पदाथ” ही मोलिक परमाणु है। यहां एक और बात भी 
विचारणीय है कि ये सम्पूणे ६२ तत्व कुड समूहों या ओशणिएयों में 
बटि जा सकते हैं ओर प्रत्येक श्रेणी या समूह के तत्व बहुत से 
समान गुणों को धारण करते हैं। उद्गाहरणाथे ताम्र, रत, सुबणे 
कुछ ए5 से हैं; नत्रमन ,प६/०2०7) फास्फोरस, संखिया (88- 
&70) दूसरी तरह के हैं; हरिण गैप्त (()।0॥76) प्लोरीन, 
ब्रोमीन, आयोडीन, तीसरी तरह के हैं ओर दिलियम, नियोन, 
क्रिपटौन, रब्बोन आदि चोथी तरह के हैं । इत्यादि । 

अब से ५००-६०० वर्ष पूव मैणडलीफ नामक अरब के एक 
बज्ञानिक ने तत्वों के श्रेणी ऋरण की ओर ध्यान दिया | जितने भी 
तत्व उस समय तक ज्ञात थे, उन्हें वह उनके तोल के अनुपतार 
लिखता गया । उस ने अनुभव क्रिया कि प्रत्येक ८ वाँ तत्व पहले 
तत्व से कुछ मिलता जुलता है । इस तरह उसने सारे तत्वों को ८ 
श्रेणियों में बांदा । यद्यपि इड्गलिस्दान के प्राइस्ट नामक एक वेज्ञा- 
ने मेंडलीफ से पहले दी यह्‌ विचार प्रकट किया था कि शायद 
रूम्पूर्ण तत्वों के परमारु उद्रजन के तत्वों से द्वी बनें दवों, किन्तु उस 
समर उसे दीवाना कह कर इतना दुल्कारा गया कि वद विष खाकर 
मर गया । परन्तु मैंडलीफ के कार्य से पुनः यद॒बिचार पैदा हुआ 
कि शायद ईश्वर ने इन सब तत्त्रों को एक साथ न रचा दो, ओर वे 
क्रमश: “उद्गन्नन! से ही बने हों । 

प्रकृति को इस रचना शक्ति के सम्बन्ध में सन्देद तो मैंडलीफ 
के समय से ही उत्पन्न हो गया था, परन्तु इस के असली भेद तो 
सर थामसन के विद्यत के परीक्षणों के पश्चात्‌ ही मालूम हुए | 
बादलों में चमकती विद्युत किसने नहीं देखी । इसी तरद से बिजली 
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की चिनगारियाँ प्रयोगशाला में भी पैदा की जा सकती हैं। इन 
स्वनगारियों के कार्णा हवा दुर्बाहक से खुबाहक हो जाती है । यह 
क्यों ? इस बात की तह तक पहुंचने के लिये थामसन साहब ने 
शीशे की बन्द नलियों में चिगारियां पैदा करने फो चेष्टा को ! 
ओर साथ ही साथ वह वायुपम्प से नली में से घायु भी निकालत्ता 
गया । उसने देखा कि जन्न हवा काफ़ी खालो हो गईं, तो परीक्षण 
नलिका पतली चिंगारियों के स्थान पर प्रकाश से भर गई । इन परी- 
क्षणों से सिद्ध हुआ कि रेडिफ़ाइड सूक्ष्मीभूत) बायु के अर बि अत्तो 
की ताकतसे छूट जाते हैं और उनके टूटने वर बिजली फे फणा 
तथा प्रक्राश पैदा होते हैं। पिछले ५०, ६० त्रषों में विद्युत फे ढ रा 
परमाणुओं के अन्दर की बतावट को खोज फरने से पता लगा है 
कि इनके अन्दर बित्नली के कर्यों लथा विद्युत चुम्बकीय शक्ति 
( ज्ञो कि परमारु के टूटने पर एक्स रे, ज्ञामनी किरया, घायलरटरे, 
तत्तकिरण या साधारण प्रक्राश के रूप में पैदा होती है ) और 
कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ के परमाणु को तोड़ा जाय तो 
यही तीन चोज़ं मिलती हैं। इन परीक्षणों से तो यह स-फ प्रकट 
होता है कि ईश्वर ने ये ६२ तल्व प्रथक्‌ उथक्‌ नहीं बनाये । जिन्‍्तु 
ये सब क्रिस्ती विशेष प्रकार से इन विद्य्‌ तत्कयों ओर बिद्युत्चुंबकीय 
शक्ति से दी बने हैं । 


एलेक्ट्रोन ओर प्रोटोन-यह सवेथा संभव है कि 'डद्गबजनो 
जो कि सब से हलफी है, कम से कम इिद्युत्कयों से बनी हो, क्‍यों 
कि उद्गन्नन के परसारु और अर किसी प्रकार फे विद्य त्तीय शुणणों 
को प्रकट नहीं करते । इस के परमाणुओं में ऋण ओर घन विद्युत 
एक जैसी होनी चाहिये । इसलिये जितनी भी ऋण बिद्युत इस में 
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है, वह कम से कम परिमाण में है ओर उसे एक इलक्ट्रोन 
( [0।९०४७०7 ) माना ज्ञा सकता है। इसी तरह धन विद्युत्‌ भी 
उद्र न के अर का एक प्रोटोन ( 070007 ) है । धन और ऋण 
विद्य॒त्‌ में बड़ो भारी आक्रषेण शक्ति है, फिर वर एक परघ्नाणु में 
परस्पर मिले बिना क्ध्रों कर रह सकती हैं। इस बात को जमेनी के 
एक वेज्ञानिक नाइलबोर ने इस प्रकार सुलमाया क्रि ए% 
बिज्जली का कगा दूसरे कण के पास इस तरह घूमता है, जेसे प्रथ्वी 
सये के चारों ओर। और जिस कारण से प्रथित्री सूये के साथ . 
नहीं छू जाती, ठीक उसी. कारण से यहां भी विद्यु,त॒के दोनों 
विभिन्‍न भेणी के कण एक दूसरे से अज्ञगा अज्ञग रहते हैं, यद्यपि 
सूये और प्रथ्त्री में परस्यर भारो आकर्षण है । 








परमाणु का व्यास सेंटीमीटर (0.)४,) ४ १ वें हिस्से 
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च्े 
के बराबर है । एलेक्ट्रोना का व्यास सेंटीमीटर का 
2 श्जे 
५ वाँ हिस्सा है। प्रोटोन का व्यास सेटी- 
०55 


मीटर का _ ( वां हिस्सा है। इस 
१०,००,००,००,००,००,००,००० 
का अर्थ यह हुआ ऊ#ि इलेक्ट्रोन प्रोटोन से १००० गुणा बड़ा 
है। अर्थात्‌ एक परमाणु के अन्दर कई लाख एलेक्ट्रोन 
( 8॥९०(७०) ) भरे ज्ञा सकते है। सूये मण्डल के समान 
परमाणु भी बिलकुज्ञ खोखला है । प्रोटोन यद्यवि एक्ट्रोन से १००० 
गुणा छोटा है, परन्तु बह उसले १७०० गुणा अधिक भारी है । 
इस लिये परमाणु के अन्दर प्रोटोन स्थिर रहता हैं और इलेक्ट्रोन 








नोट -- एक इब्च में २६ सैंटोमीटर द्वोते हैं । 
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इस के चारों ओर घूमता है। उद्रजन से भारी तत्व के प्रत्येक 
परमाणु में इलेक्ट्रोन और प्रोटोन अधिक होंगे । पर दोनों की 
संख्या बराबर होगी, क्‍यों कि कोई भी परमार साधारण विद्युत 
के गुण प्रकट नहीं करता। इलेक्ट्रोन ओर प्रोटोन में यदि एक 
सद्ृश विद्युत्‌ हो तो वे एक दुसरे को घकेलेंगे, अतः वे एक 
परमाणु में इकट्ठे हो ही केसे सकते हैं? अन्वेषण करने से 
मालूम हुआ है कि परमाणु के भीतर एक भारी-सा द्विघ्सा होता 
है, जिसमें सम्पूण प्रोटोन तथा डन से आधे इलक्ट्रोन बड़ी रढ़ता से 
एक दूसरे को पकड़े रखते हैं और शेष परिमारु के आधे इलक्टोन 
इस के चारों तरफ़ विभिन्‍न अन्तर पर विभिन्‍न पयथों में घूमते हैं । 


रदलफोर्ड ने बहुत से तत्वों के परमाणुओं को ज्ोरदार 
बित्ञली के छरों से तोड़ा । उसने ये छरें रेडियम से लिए थे, जिनसे 
उद्ब चनन से ४ गुना भारी बिजली के छर्रें भी बड़ी तेजी से छूटते 
हैं । उससे देखा कि जब भी कोई परमाणु दृटता है, तो उसमें से 
या तो केवल हिलियम गैस” के टुकड़े निकलते हैं. या हिलियम 
तथा उद्रज्नन के । यह भी मालूम हो चुका है कि उद्बज्नन से अलग 
भारी तत्व 'हिलियम' ही है जो कि उद्गज्ञन से चार गुना भारी है। 
उद्ग॒ज्नन से २ या ३ गुना भारी तत्व कोई नहीं है । इससे ख्याल 
पैदा होता है कि जहां बिजली के धन और ऋण कणों का सबसे 
स्थायी निर्माण उद्ब्नन का परमाणु है, उसके बाद्‌ द्वितीय स्थायी 
निर्माण हिलियम है । उद्बज्मन और हिलियम के परमार तत्व को 
बढ़ती में ईंटों का सा काम देता है । प्रत्येक अगले तत्वके अंदर दो 
उद्बज्ञन के परमाणु जाते हैं, जिनमें घन-विद्युत्‌, ओर ऋण विद्युत का 
एक एक कया तो केन्द्रीय भाग ( 7०९५४ ) में चला जाता हद 
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ओर बाकी का एक ऋषण-विद्युत' का कण बाहर घूमते हुए कर्णों 
में शामिल हो जाता है । इस तरह “यूरेनियम” ( ६२ संख्या वाला 
तत्व ) में १८४ प्रोटोन और ६२ इल्क्ट्रोन्स मिला कर एक 
बेन्द्रीय भाग ( 'एघ०]७०७३ ) बनते हैं। उनके चारों ओर ६२ 
इलेक्ट्रोन्स घूमते हैं । 
जब इन ॥ संख्या अधिक हो ज्ञाती है, तो आंतरिक बिद्यु- 
ल्शह्तियों का दबाव इतना बढ़ जाता है कि ऐले परमाणु आपसे 
आप टूटते रहते दे और फिर इन में से वही “क्ुत्चुम्बक्रीय- 
शक्ति” तथा विद्युत्‌ कण और हिलयम के केन्द्रीय कण फूट 
फूट कर निकलते हैं । केवल उस यूरेनियम के ही 
परमाणु नहीं हटते, किन्तु जितने परमाणु सिक्‍के से 
भारी है, वे सभी इसी प्र#र टूटते रहते हैं | इनमें 'रेडियम” सब से 
प्रसिद्ध है । जिसमें से अपने आप बहुत तेज एक्छ किरण्सों की तरह 
का प्रकाश निकलता है, जिसे गामा-क्रिरण (0707 ४- ६७5५४) 
कहते हैं । और साथही साथ हिलियम के केन्द्रीय भाग से अल्फ किरण 
(82-0०४8) तथा ऋण विद्युत के कारण जिन्हें बीटा-किरण 
(8/02 ६७५७) कहते हैं, भी निकलते हैं। इन हिरणों में 
प्रवेश करने की बड़ी शक्ति हीती है, जिसका प्रयोग मनुष्य की 
नासूर ( कैन्सर ) जैसी कध्दायक्र बीमासयों में किया ज्ञाता है। 
सभी परमाणु बिजली के करों से दी बने हैं और बिद्युत्करों 
में खिंचाव होता है, इस से मिन्‍न परमाणुओ्रों द्वारा इत् विद्युत के 
खिंचाव के कारण विभिन्‍न वस्तुओं में परिवर्तित हो सकना कुछ 
कठिन नहीं । 
अगर सारे परमाणु विद्युत्‌ के ही बने हुए हैं, तो यद्ट संभव 
दोना चाद्विए कि उसमें से कुछ विद्युत्‌ कण निकाल कर या उसमें 
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कतिपय नए विद्युत्‌ कण डाल कर एक तत्व से दूसरा तत्व बनाया 
ज्ञा सके । सोने में पारे के एक विद्यत्कण से केवल दो प्रोटोन तथा 
दो इलेक्ट्रोन ही तो कम है । यदि छिसी प्रझार पारे के परमाणु से 
उन्हें निकाल दिया ज्ञाय तो वह सोना बन जायगा। इस काये में 
अब सफन्तता भी प्राप्त हो चुकी है। परत्तु इस तरद सोना बनाने 
में कानों से असली सोना निक्रालने की अपेक्षा कई गुणा अधिक 
खर्च आता है। उधर वैज्ञानिक उपायों से 'रेडियम' जेसी दुलंभ 
ओर अमूल्य वघ्तु बनाना अधिक लाभदायक है। रेडियम होरे से 
भी २० गुना मंहगी है। सिक्‍के के परमाणुओं में अगर बिजली के 
कण भर रिये जाँय, तो इसमें रेडियम की विशेषत्रायं (गुण) पैदा 
हो ज्ञांयगी । इसी कारगा रेडियम का इतना मूल्य है | यद्द परीक्षया 
भी अब साइकलोट्रोन ( (१४०७]०४॥"०॥86 ) सशोन द्वारा सफलता 
पूवेक किया जा चुका है। न केवल सीले में, बल्कि प्राय: प्रत्येक 
चीज़ में रेडियम की सी शक्ति दी ज्ञा सकती है और हज्ञारों 
लाखों बीमारों को; जिन्हें रेडियम की चि+त्सा कराना असंभव 
प्रतीत होता था, आज बड़ी आशायें बंध गई हैं। अभी तक यह 
बात पूणरूप से नहीं कही जा सकती कि बिजली के कण किस 
चीज़ के बने हुए हैं, परन्तु पिडले दस सालों से वेज्ञानिकों को इस 
बात का ख्याल दो गया है कि वे आकाश के द्वदी विक्ृत और पुष्ठ 
रूप हैं । बिजली के करों में लहरों की विशेषतायें भी पाई गई हैं, 
परन्तु अभी यह पहेली सुलक नहीं सको । 


शक्ति ( एघ८४ट० )-जैसे कि पहिले कहा जा चुका है, 
न्‍्यूटन साहब ने मालूम किया कि- पदार्थ निष्किय है और इसमें 
जितनी भी क्रिया है, बह झिखी अन्य वस्तु के कारण है, जिसे हम 
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शक्ति क॒द्द सकते हैं। यह शक्ति कई प्रकार की होती हैं। उदा- 
हरणाये:-- 

१--यान्त्रिक शक्ति ((७८४७४ां० बा ॥76॥४ ए) 

२--ताप की शक्ति (स०४६ एक७7-४2 ४९) 

३-प्रकराश की शक्ति ([720७॥ ॥0९7४९) 

४-विद्युत्‌ की शक्ति (:6607708]) [७/४४) 

५-चुम्बक की शक्ति (४ ७270७00 9०729) 

६--रसायनिक शक्ति (0९।४४०७)। ॥86७7४४) 

७--जीवन शक्ति (3002०0० ०7४४) 

इनमें से प्रथम ५ प्रकार की शक्तियाँ कुछ एक ही प्रकार को 
है । 'रासायनिक शक्ति? इन से कुछ भिन्‍न है । 

शक्ति वह चीज़ है, जो पदाथे में कुछ जान-सी डाल देती है। 
जो अगुओं और परमाणुओं में गति पेदा कर देती है। 
पर कया शक्ति की सत्ता पदाथे के इन अगु-परमाणु ओर करों 
से बाहर और प्रथक्‌ है ? इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा 
ज्ञा सकता । 

शक्ति का वर्गीकरणा--संसार में ३ प्रकार को शक्तियां 
हैं । प्रथम भोतिक (0 9809)) ह्वितीय रासायनिक (00 ९॥ां- 
2०.) और तृतीय जीवन शक्ति (80]02०&]) । (१) याँत्रिक 
शक्ति (१४९०॥७७77००)) (२) ताप (पत6०४) (३) प्रकाश 
( ॥,800 ) (७) बिद्युत्‌ ( 77900709] ) (५४) चुम्बक 
( ४७27०४० ) की शक्तियाँ वास्तव में भोतिक (प्रथम). शक्ति 
: केद्दी रूप दें । | 


शक्ति र्प्र 


यांत्रिक शक्ति-यांत्रिक शक्ति (ऐै९००पंटथी 
ए८729) दो प्रकार की होती है । प्रथम वह जो गतिमान 
पदाथ में होती है । चलती हुई रेलगाड़ी या मोटर में वह 
शक्ति पैदा होती है कि सच्च लोग उससे दूर हट जाते हैं. । मोटर 
चाहे कितना ही तेज़ क्यों न चल रही हो, उसमें कोई अन्तर 
नहीं आता । उसका लोहा, पेट्रोल तथा गद्दे वेसे ही बने हैं । 
परन्तु जिस मोटर की ठहरी हुई दशा में लोग उसको हाथ 
लगा कर देखते हैं, बड़ी खुशी से उसमें बेठ कर इधर-उघर की सेर 
: करते हैं, उसी की गतिमान दशा में उसके पास आने में डरते हैं । 
द्वितीय वह शक्ति है जेसी कि तनी हुई कमान में होतो हैं । 
धनुष का चिल्ला चढ़ा हुआ देखकर बड़े-बड़े योद्धा मैदान से भाग 
जाते है | परन्तु क्या धनुष की लकड़ी या डोरी लोहे की हो जाती 
है ? बह तो आखिर लकड़ी ओर तागा ही है । वह शक्ति पदाथ 
में उस समय पदा होती है जब कि उसके किसी हिस्से को इस 
तरह मोड़ा या दबाया जाय कि पदाथ अपनी पहली आक्नति पुनः 
प्राप्त करने का प्रयत्न करे | पदाथे में लचक का होना ही इस शक्ति 
को पंदा करता है। सब मशीनों के अन्दर इन्हीं दोनों यांत्रिक 
शक्तियों का प्रयोग किया जाता है । दबाई हुई भाप (0007ए7- 
९७३९१ 50०४) के कारण एन्जिन के पहिये चलते हें ओर 
बहुता हुआ पानी पनचक्को चलाता दे । 


(२) ताव शक्ति-(9००५४ 440९॥8 ५) यह एक बड़ी 
आधार-भूत शक्ति है । जाडल के परीक्षणों से यह पता लगा 
है कि यह शक्ति वास्तव में 'वदाथे के अणुओं के हिलने-जुलने के 
: फारण-पंदा होती है । यह भी मालूम हुआ दे कि किसी भी चीज़ 
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फे अर स्थिर नहीं | वे तभी स्थिर हो सकते हैं, जब उनमें ताप 
की शक्ति न रहे | यह अवस्था २७३.२ डिग्री शून्य से नीचे पर 
होती है | जब फ्ि 'पदाथ? के अरु बिलकुल स्थिर हो जाते हैं। 
ओर क्योंकि 'पदाथे! के अरु को शक्तित को इससे कमर क्रिया 
ही नहीं ज्ञा सकता, इसलिए किसी भी प्रकार से किसी भी चीज 
में शून्य से २७३.२ से कम ताप करना असम्भव है। 


ठोस अवस्था में तो श्रत्येक अणु का स्थान निश्चित है और 
वह उसी स्थान पर काँपते से रहते हैं। वे एक दूसरे से आन्तरिक 
बिंचाव के कारण जकड़े हुए हैं । किन्तु जब गरम होने के कारण 
उनके अर अधिक जोर से थरथराने लगते हैं, तो एक ऐसी दशा 
आ जाती है जब क्रि पदार्थ अपने आन्तरिक खिंच,व पर काबू 
नहीं रख सक्रता। तब ठोस वस्तु पिघल कर द्रव बन जाती है। 
और इसी प्रकार और अधिक गरम द्वोने पर अर एक दूसरे 
से बिलकुज्ञ अलग होकर गेस बन ज्ञाते है । इसी लिये गरम होने 
पर चीज़ें फैञती और हल्की हो जाती हैं। संसार की सारी घट- 
नाए' बस्तुत: इसी शक्षित पर अवलंबित हैं | ताप से न केवज्ञ रोटी 
ही पकती हैं बल्कि रेलगाड़ी तथा जहाज्ञ भी चलते हैं । कारखानों 
का चलना भी इसी पर आश्रित है। सूर्य इस ताप शक्ति का 
महान्‌ उद्गम है । इसी द्वारा सारे जीव जन्तु जीवित हैं । 

(३) प्रकाश की शक्ति ( 7./80 07627 )-प्रकाश 
फे कारण ही दिन ओर रात भें भेर है । प्रकाश से ही हम वस्तुओं 
को देख सकते हैं। प्रकाश ओर ताप में अन्तर है, यद्यपि सामा- 
न्यतया दोनों में परसुपर बहुत सम्बन्ध है। प्रकाश से इमारा 
अभिप्राय केवल उस शक्ति से है जिम्॒प्ते आंख देखने का अलुभव 
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कर सकती है। पर वघ्तुतः यद शक्तित इतनी ही नहीं । वास्तव में 
सारी प्रकाशित शक्तियों में गामा क्रिरण, एक्स किरया, अल्ट्रा 
वायलेट किरया, वायलेट फिरण, दृश्य किरण, लाल किरण, ताप 
रिग्ण और बेतार की लहरें, रेडियो को लहरें आदि सब्र 
एक ही परिवार की हैं। हमारी आंख इस परिव'र के एक बहुत 
छोटे हिस्से को देखती है। आक्राश की लहरों की लम्बाई 


सेंटीमीटर के-...07_._7 वें हिस्से से लेकर 


६५,००,००,००,००,० २ 32०० 
३०,००,००० सैंटीमीटर तक है । आंख तो केवल उस श्रक्राश का 
अनुभव करती है, जिस की लहरों को लम्बाई है बपउाखों ह्स्सि 
9 


9 ७50० 


से ले कर हूरब्गग5 वां हिस्सा हो सक्रती है। प्रकाश वह्तुतः 


१५०५,००,० 
आकाश की लहरें ही मानी गई हैं, ओर प्रकाश के द्वारा दी 
आकाश की छानबीन की जा सकती है। प्रकाश हो सारे ज्ञान 
का कारण है। जीव भी इसके बिना जीवित नहीं रहता। वृक्ष, 
घनस्प त आदि इसी शक्ति के द्वारा अपना शरीर बनाते हैं । 


(४७) विद्युत --(00०। 70097 ) इस शक्ति को आजकल भी 
अच्छी तरह से नहीं समझा गया | परन्तु २० वों सदी का जादुगर 
यही शक्ति है | इसी के बल से रेडियो बता । बोज्ञते चित्रपट उसी 
के आधार पर चलते हैं | टेज्ञीफोन, स्वयं चलने वाले यन्त्र सब्र इसी 
के आधार पर काम करते हैं । इसी के प्रयोग से केवल एक बटन 
दबाने से नकली फोजों के दस्ते तथा बड़े बढ़े कारखाने और जहा न्न 
स्वयं काम करने लग जाते हैं । घर में लेंप जलने लगते हैं, पंणा 
चलने लगता है। बाल घुघरोीले द्वो जाते हैं। बुढ़ापे की 


श्८ विज्ञान की प्रगति 


भर्रियां दूर हो जाती है और भी न ज्ञाने क्या कुछ हो सकता है। 
वस्तुतः बिजली आज्ञकल ज्ञान विज्ञान और कला कोशल की _ 


आत्मा बनी हुई है । 


(४) चुम्बक शक्ति--(४ 827० €(७ ९७7॥९॥'९ ९) वह शक्ति है 


जिस के कारण बहुत सी चीजें लोहे को खींच लेती हैं | इसी शक्ति 


के द्वारा पथश्रष्ट जहाज और नोकायें अपने घर वापस आती रही 


हैं । यह शक्ति आजकल बित्नली की सहयोगिनी बनी हुई है। ओर 
शायद ही बिज्लली की कोई ऐसी करामात होगी, जिस में यह 
चुम्बक़ीय शक्ति बित्जली को सहायता न करती हो । 


(६) रासायनिक शक्ति--((४०७७४०७) [00९72 ४) इस 
शक्तति के आश्चरयोत्पादक कार्यो का वणेन पहले किया जा चुका 
है । यह शक्ति भी अन्त में बिजली करी शक्ति में ही बदल जाती हैं | 

(७) इन सब शक्तियों से गूढ़ शक्ति जीवन शक्ति (30]0£0%«) 
[0०72४) है। धार्मिक लोग चाहे इसे कुछ भी कहें, किन्तु यह 
वह शक्ति है जिस से मत पदार्थ में बढ़ने की तथा उत्पादन करने 
की शक्ति आती है । 

शक्ति के सम्बन्ध में ज़रा अधिक विस्तार से लिखने की 
आवश्यकता है-भौतिक शक्ति तीन श्रेणियों में बांटी जा सकती है। 
प्रथम वह -जो अणुओं-परमाणुओं में ही हो ओर उसका प्रभाव 
भी उन्हीं में हो । यांत्रिक शक्ति और ताप की शक्ति, इनके बड़े 
उदाहरण हैं । द्वितीय--जिनका प्रभाव तो पदाथे के बाहर ह्दो और 
मूल पदार्थ में दो, जैसे चुम्बक की शक्ति और विद्य॒त्‌ की शर्ति। 
इन दोनों उदाहरणों में शक्ति का श्रभाव आकाश में है. तथा यह्द 
अपना प्रभाव दूर से द्वी करती है। पर पदाये के बिना शक्तिकी सत्ता 


भौतिक्र शक्ति के नियम २६ 


नहीं रह सकती । चुम्बक पत्थर को आगे पीछे ले ज्ञाने से उसका 
चुम्बकीय ज्ञेत्र भी उप्के साथ साथ चला न्ञाता है । तृतीय-बह 
शक्ति हैं ज्ञो प्रकाश की तरह है ओर जो पदाथे को छोड़ कर 
बिलकुल ही आकाश में चल्ञी आती है और लहरों के रूप में संपूर्ण 
अआ्राकाश-मण्डल में घूम सकती है। ऐसी शक्ति को व्यापक शक्ति 


| (92890&8700 ॥07९7'2 ४) कहते हैं। बेसे तो 'वाणी की शक्ति! तथा 


जय *+ 


'मुद्र की लहरें! भी इसी प्रकार की शक्तियां हैं, पर वे आकाश 
में प्रवेश नहीं करती । बल्कि पदाथे के अर से द्दी उनका सम्बन्ध 
है। यदि ध्यान से देखा जाय तो इन तीनों अवस्थाओं में शक्ति 
का प्रदुर्भाव पदार्थ से ही होता है और जब तक वह किसी ओर 
पदार्थ से नहीं मिलती, उसकी सत्ता प्रकट नहीं होती । आकाश 
में शक्ति का होना ही इस बात में सन्देद पेदा कर देता है कि 
आकाश में पदाथे के गुण छिपे हुए हैं । यह बात हमारे इस विचार 
को और अधिक पुष्ट बना देती हे कि जब-जब ओर जहां-चहां 
आकाश के अन्दर ये गुग् पूर्णतया प्रकट होते हैं, उसे हम पदाथ 
कह देते हैं । 

भौतिक शक्ति के नियम-भोौतिक शक्ति का सबसे बड़ा 
ओर आधारभूत निग्रम यह है कि शक्तिन तो उत्पन्न की ज्ञा 
सकती है और न वह नष्ट करो जा सकती है। दुनियाँ की सम्पूर्ण 
शक्ति सदैव उतनी रहती है । जेसे एक पदाथे दुसरे पदाथे में बदल 
सकता है, इसो प्रकार एक तरह की शक्ति दूसरी प्रकार की शक्ति 
में बदल सकती है । पदार्थ की एक शक्ल से दूसरी में बदलने के 
विज्ञान को रसायन ( (१७८७-७४ ) कहते हैं. और शक्ति के 
एक रूप से दूसरे रूप में बदलने वाले विज्ञान को भौतिकी 
(९0७ ६४७।09) कह्दा ज्ञाता है। केवल भोतिक शक्तियां ही अपने 


३० विज्ञान को प्रगति 


आप में नहीं बदलत्ती, बल्कि भोतिक से रासायनिक ओ्रौर 
रासायनिक से भौतिक भी बन सकती हैं । एंस्टाइन के 
सिद्धान्तों और परीक्षणों से यह बात सिद्ध हो चुकी है 
कि पदाथ 'शक्ति? में बदल ज्ञाता है। सूये तथा सितारों में उद्रज्ञन 
से दिलयम और उससे भारी तत्व स्वयमेत्र बन रहे हैं। 


रु रं ३२ 
बास्तव में हिलयम का एक अर ४ उद्रज्न के अग॒॒ुओं से कक 


वाँ हिस्‍सा हलका है। इतना पदाथे हिलियम के बनाने के कार्थ में 
ही टूट गया ओर शक्ति के रूप में प्रकट हो गया । यद्द अनुभव 
किया गया है कि--यह सूर्य ओर सितारों के ताप का पश्णिम 
है । यदि उद्बन्नन का एक अर शक्ति में बदला ज्ञा सके तो यह्द 
शक्ति इतनी होगी कि उससे प्रशान्‍्त महासागर के सारे जद्दाज॒ 
&६ महीने तक चलाए जा सकेगे | 


परन्तु शक्त का असली भेद अभी तक नहीं खुला। ये सब 
शक्तियां पदार्थ की तरह एक दह्वी चाजञ से बनी हें अथवा ये रूब 
पृथक्‌ २ हैं ! यदि कोई एक द्वी शक्ति उनकी उत्पादक है तो वह कौन 
सी है। फिर भी यद्द तो मालूम हो चुका है कि शक्ति का भी एक 
अर॒ु-सा है और कोई काये ऐसा नहीं, जिसमें इस अर रे भी कम 
शक्ति लगे। किसी भी कार्यो में जितनी शक्ति प्रयुक्त होती है, बह 
इसका पूर्ण गुणनफल (3॥०॥६४9७०७)) है । यदि हम ठीक ठीक वह्द 
तो शक्कि कार्य से ही मापी जा सकती है तथा छोटे से छोटा काय 
अर्थात्‌ जिससे छोटा कोई काय द्वो द्वी नहीं सकता, उसे पल कर है 
काये का अर कहते हैं ( ?]97273 वृभ्पा7 ० 20007 


कहते हैं । ॥॒ 
शक्ति के घेरे ( ए०)५०४० ) और लम्बाई चोड़ाई को मालूम 


शक्ति का हापत ३१ 


करना बिल्कुल व्यथे है | क्‍योंकि यह तो पदार्थ के गुण हैं शक्ति के 
नहीं । शक्ति तो केवल काये की जनक है | यह पहले ही लिखा 
ज्ञा चुका है कि शक्ति अपना रूए बदल सकती है। कोयले के 
जलने से रासायनिर-शक्ति ताप में बल ज्ञाती है । इससे भाप 
बनती है और इससे प्रबल याँत्रिक शक्ति बनती है। इसी से 
गाड़ी चलती है।इस काये में जो कुछ वस्तुतः हुआ, वह इतना 
ही कि 'घुटी हुईं. भाषा ( (00गा 9/९55९त 50९४४ ) केवल 
फैली ओर गाड़ी चली । भाष की मात्रा कम नहीं हुई । साथ ही 
शक्ति के विषय में हम कह चुफे हैं कि शक्तित का क्षप नहीं ह्दो 
सकता तो प्रश्न होता है कि शक्ति फिए गई तो कहां गई। यह 
शक्ति पहियों की रगड़ तथा अन्य अनेक हिस्सों में रगढ़ के 
कारण से फिए ताप में बदज्ञ गई । वास्तव में किसी भी कये में 

अन्त में शक्ति अपने आपको ताप में बदल लेती है। पर इस ताप 
का दर्जा इतना नीचा द्वोता है कि वह ओर काम करने लायक 

हीं रहता । अर्थात वह शक्ति ऊंचे से नीचे दर्ज तक पहुंच कर 
निष्क्रिय हो जाती है जेप्ते प्रपात का पानी ऊपर से नीचे गिरते हुए 
बड़ी बड़ी मशीनें चला सकता है पर नीचे पहुं बने पर उपमें शक्ति 
नहीं रहती । अर्थात प्रत्येक काये में शक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य 
करके ठण्डी हो जाती है और तत्र बइ मनुष्य के लिये व्यथे हो 
ज्ञाती है। इससे स्पष्ट है कि संघार की लाभप्रद शक्त्ति दिन प्रति 
दिन कम होती ज्ञाती है और ऊपी वह दिन आयेगा जब कि सारी 
, शक्त्ति समाप्व हो ज्ञायगी । 


सय की शक्ति--ताप को शक्ति अगुओं की गति के 
कारण हैं। अन्ततोगत्वा हर तरह की शक्तित इसी अणुओं की 
गति में बदल जायगी । ठण्डा ताप द्दी सारी शक्तियों को अन्तिम 


धर विज्ञान की प्रगति 


परिणित्ति है। शक्ति की दृष्टि से तारे ओर सूये बड़े ऊंचे दर्ज पर हैं। 
पृथ्त्री पर की सम्पूर्ण शक्ति सूये की ही दी हुई है । प्रथ्वी ने इस 
को ग्रहण करने के लिये बहुत से साधन बना रखे हैं। सम्पुणे 
बेलों, पोधों या दुक्षों के हरे हरे पत्ते इस शक्तित को बश में करने 
के साधन हैं | वे इसी शक्ति के द्वारा अपने भीतर कारबानिक 
एसिड गैस की काबेन निकाल कर ओर पानी फे उद्रज्ञन ओर 
अम्लजन से मिलाकर अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से को खुराक 
पहुंचाते हैं और उसी से उनका शरीर बनता है। इंगलिस्तान के 
सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक बेली साहब ने पिछले कुछ सालों में सूये की 
शक्ति को, जिसे प्रहण करने का अधिकार प्रकृति ने केबल हरे 
पत्तों को ही दे रखा था, कृत्रिम उपायों से वशीभूत करके फिर 
इसी 'कार्बोनिक-एसिड गैस” की काबेन को सूये के प्रकाश से खाँड 
में बदल दिया । इस प्रकार उन्होंने प्रकृति के सब से पेचीदा जादू 
को दोहरा कर दिखाया। १६३० के लगभग सिसल (००९०) ने खूये 
के प्रकाश से एक और नया उपयोग लेकर दिखा दिया। इसके 
आधार पर उन्होंने जीवन शक्ति के अनेक प्रयोग किए । 

सूय और जीवन शक्ति- अमोनियम सल्ञफाइड के घोल 
को फोरमैल्डी हाइड के बाष्य में सूयये के प्रकाश में एक द््नि 
रखने के बाद देखा गया कि उस से एक ऐसी चीज बन गई ज्ञो 
कि जीवित पदार्थों के सदश गुण दिखाने लगी। परीक्षणों से यह 
रून्देह उत्पन्न हो गया कि जीवन शक्ति भी किसी प्रकार से सूर 
के प्रकाश की शक्ति से ही न त्रनी हो। जनरल स्मट ने १६३३ के 
लगभग इड्जलिस्तान के वैज्ञानिकों की सभा के प्रधानपद्‌ से भाषण 
करते हुए इसी बात पर बल दिया कि द्वो न हो यह 'जीवनी-शक्ति' 


6 
; 


स॒ये ओर जीवन शक्र्ति ३३ 


सौर शक्ति से बनती है। और ज्यों-ज्यों से का प्रकाश सदियों 
से प्रथ्वी को प्रकाशित करता रहा, त्यों-त्यों जीवन को शक्ति 
बढ़ती ही चली गई । आज प्रथ्वी पर हज़ारों प्रकार की योनि के 
जानवर हैं तथा प्रथ्वी का अधिक हिस्सा प्राणियों से आबाद ह्दे। 
ज्ञब सभ्यता का आविर्भाव हुआ, तब इस प्रथ्वी पर फेवल एक 
अरब मनुष्य थे, अब उनकी संख्या उससे दुगनी हो चुकी है । 
साना कि कतिपय बड़े बड़े ज्ञानवर तथा कतिपय विशेष वृत्षादि 
अब नहीं पाये जाते, परन्तु प्राश्िणियों की संख्या बढ़ती ही ज्य रद्दी 
है । प्रथ्वी के बहुत से प्रदेश जो निजन थे, आजकल घनी आबादी 
से भरे पड़े हैं और किसी भी जगह आबादी की कमी नहीं हुई । 


स्‌ये का प्रकाश जीवन शक्ति का उत्पादक हो या नहीं, परन्तु 
पृथ्वी पर जितनी भी शाक्तियाँ दिखाई देती हैं और जितने भो काये 
हो रहे हैं, उन के लिये शक्ति सूर्य से ही आती है । उसी के कारया 
वनस्पतियाँ अनेन्द्रियिक वस्तुओं सेन फेबल अपना शरीर ही 
बनाती है. अपितु शेष संपूर्ण प्राणियों के लिये खुराक भी 
देती हैं । 

संसार में ४ प्रकार के प्राणी माने गए हैं । ९--घास खाने 
वाले--घोड़ा, गाय, बकरी बैल आदि। २- मांखाह्मरी-शेर, 
सीता आदि | ३--रक्‍त शोषक--जो किसी जानदार का रस चूस 
लेते हैं। जैसे-रोगकृमि और बेरी पर लगी हुई लाख । 
४--मृत्त भक्तक--अर्थात्‌ जो क्रि मुर्दार खाते हैं, यथा-- 
ढींगरी, गुच्छी, खुम्ब, आदि । इन चारों प्रकार के जीवों के लिये 
खुरप्क, प्रकाश की शक्ति से ही पत्तों को हरियाली द्वारा 
बनती है । 


रेढें विज्ञान की प्रगति 


कोयले और तेल की कानें- प्रारम्भ में संपार में बड़े 
बड़े जड्गल थे, जो भूकम्पों में लावे के नीचे दब गए और धीरे धोरे 
झऊुलस कर हजारों वर्षो के बाद वे अमूल्य कोयले की कानों के 
रूप में प्रकट हुए। इन में उस्ती सूये की शक्तित भरी हुई है। ओर 
इसी के कारण वे रेल, जहाज ओर बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं।। 
इन्हीं भूडोलों से सामुद्रिक जानवर मछलियां आदि भी कहीं कहीं 
लावे के नीचे दब गई ओर हज़ारों सालों के बाद उन का“रस 
(सत्‌) सट्टी के तेल के रूप में कई हजार गज़ गहरे कूओं में से 
फुब्बारे के रूप में निकल रहा है। जो हमें हवाई जहानों ओर मोटरों 
के लिये पेट्रोल तथा हर तरह की सुन्दर वैसलीन, नकली रबरड 
आर नकली चमडा देता है। ये दोनों वस्तुएं सूये के प्रकाश का ही 
उपहार हैं ओर मनुष्य जाति के लिए सब सुखों का उद्गम हें । 
यद्यपि प्रकृति ने यह भंडार बहुत ही अधिक बनाया है, तथापि लोभी 
मनुष्य इसे इस बुरी तरह खाली कर रद्दा है कि अब इस बात का 
डर होगया है कि कहीं यह अक्षय कोश मी एक दिन समाप्त न ह्दो 
ज्ञाए। इसलिए पिछले कुछ सालों में पौधों के रस से छ्पिरिट 
बनाने की विधि निकाल ली गई है, जिस से यद्द आशा बंध गई है 
कि सूर्य की दी हुई शक्ति को हजारों सालों तक प्रथ्वी की लावे 
की भट्टी के नीचे पकाए बिना भी थोढ़े दिनों में उपयोग के योग्य 
बना लिया जा सकेगा। यही 'पावर-अलकोहल? अब खाँड के 
कारखानों के बचे हुए शीरे से भी तेयार होने लगी है । 


जल प्रपात और बायु-सूये की किरणें समुद्र के जल 


को उड़ा कर बादलों के द्वारा ऊँचे पहाड़ों पर बरसाती हैं और 
इस तरद्द उस में बह शक्ति भर जाती है जो कि प्रपात से बिझली 


कोइले ओर तेल की काने ३५ 


के बड़े बड़े कारखाने चलाती है। बम्बई में इस तरह को एक 
हाईडरो इले क्िट्रक स्कीम है, जो जी० आई० पी० की सम्पूर्ण रेल 
गाड़ियों तथा बम्बई शहर के संप्र्ण कारखानों को चला सकती 
है । ऐसा ही एक कारखाना योगेन्द्र नगर ( मंडी स्टेट ) में खोला 
गया है जो सारे पत्नाब की रेलों ओर कारग्वानों तथा अन्य आब- 
श्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं। इस के अतिरिक्त 
शक्ति का उद्गम हवा के कोंके हैं। हज्ञारों सालों तक व्यापारी 
हृवाएँ ( "906 ५४॥॥७०5 ) आर विरुद्ध व्यापारी हवाएँ बड़े बड़े 
जहा हों को चलाती रहीं । किसी एक्र तूफान को सारी शक्ति को यदि 
किसी प्रकार से बांव लिया ज्ञाय तो वह किसी बड़े नगर के संपूर्स 
कार खानों को कईदिनों तक चलाने के लिये काफी होगी । हालेंड, 
अमेरिका, ज॒मनी और दुनिया के अन्य हिस्सों में "पवन चक्तियां' 
चलाई ज्ञाती हैं. जो कि साधारण आवश्यकताओं की पूत्ति 
के लिये काफी शक्ति दे देती हैं। जमेनी और अमेरिका 
में इस बात के सम्बन्ध में बड़े बड़े परीक्षण हो रहे हें 
कि बड़े बड़े शहरों के लिये सम्पुर्ण विद्युत्‌ इन पनचक्कियों से ही 
ली जावे । 
भूपष्ठ से ऊपर, ४००-४०० फीट की ऊँचाई से लेकर कई हज्ञार 
_ फीट तक हवा हर समय चलती रहती हैे। ओर इससे प्रत्येक 
काम के लिये असीम शक्ति ली जा सकती है। ये हृवाएँ भी तो 
सूये की गरमसी के कारणा ही हैं। आज्ञकल इस बात पर ध्यान 
दिया जा रहा है कि किसी न किसी तरह सूये की गरसी को 
केन्द्रित ( 7००५४ ) कर के फोरन ही इस्न चलाने के लिये 
प्रयुक्त किया जावे। पर ऐसी मशीनें अभी तक तो वे खिलोने दी 
समझी जानी चाहिये । 


३६ विज्ञान की प्रगति 


भाफ्‌ की शक्ति-सन्‌ १७०० के लगभग '*स्टीवन्सन' ने 
भाष की शक्ति के कारगणा केतली के ढकने को उछलते हुए देख 
कर भाप का इज्जन बनाया ओर दुनिया को भाप के द्वारा अग्नि 
का एक नया ओर अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयोग सिखाया। भाष के 
इंजन के विभिन्न कायो का विस्तृत वर्णन करना हमें यहां अभिप्रेत 
नहीं। मनुष्य की वर्तमान सभ्यता की नींव इसी इंजन ने डाली है। 
उसके बाद ट्रोल के इख्नन ने तो कमाल ही कर दिखाया | मोटर- 
कार ओर हवाई जहाज का जो असर संसार की सभ्यता पर पड़ा 
है, कौन उसे दृष्टि से ओकल कर सकता है । पैट्रोल के इञ्जन ने 
अपनी तेज़ गति के कारण सभी स्थानों को सुलभ बना दिया। 
हवाई जहाज की सहायता से आज लोग पैरिस से लंडन में चाय 
पीकर केवल आध घंटे में वापिस लौट आ सकते हैं। आज्ञ एक 
दिन में ही हिन्दुस्तान से लण्डन पहुँचा ज्ञा सकता है। मोटरकारों 
ने तो शहरों और गाँवों का नक्श। ही बदल दिया है । शद्दर फेल 
कर बीसियों मीलों तक बढ़ गए हैं | शहरों और प्रामों में आना 
ज्ञाना ओर वणिज्ञ ब्यापार करना आसान हो गया है। 
बिजली की शक्ति-- बसे तो हर तरह की शक्ति अपनी 
अपनी जगह लाभप्रद्‌ और अनिवाये है, किन्तु मनुष्य की दृष्टि में 
विद्युत की शक्ति का महत्व बहुत अधिक है । यद्यपि बिजली के 
डाइनेमो ( )ए72॥70 ) उसी भाप के इंजन से चलते हैं और 
भाप के ईंचन के बिना विद्युत्‌ शायद्‌ इतनी प्रचलित न हो 
सकती, तथापि अब तो भ्रपातों से विद्युत्‌ इतनी अधिक मात्रा में 
मिलती है कि उसे भाप पर आश्रित न होना पड़ेगा। बिजली को 
शक्ति की महानता के कुछ विशेष कारण हैं। १--विन्नली की 
चाल १,८६,००० मील प्रति सेंकिड है । यह सैंकड़ों-हजारों मीलों 


भाप की शक्ति ३७ 


तक तांबे की लारों के हारा ले जाई ज्ञा कर घर-घर बांटी जा 
सकती है । केवल दो तारों के छूने से ह्वी बिजली एक तार से 
दूसरे तार में जा पहुँचती है ओर इस तरह कहीं भी ले जाई ज्ञा 
सकती है । २-यह शक्ति बहुत सरलता से ताप चुम्बक ओर 
रासायनिक शक्ति में बदली ज्ञा सकती है । 


बिजली के सारे काये उसकी तीन प्रमुख विशेषताओं पर 
अआश्रित हैं *--जब यह किसी तार में से गुजरती है तो कणों के 
अरओं से रगड़ के कारण वह तार गरम हो जाती है। इसी 
गरमी के कारण विद्यत॒ के तापक ( ००५०० ), तरह तरह की 
भट्टियाँ, बिजली के गदे और रजाइयाँ आदि बनाये ज्ञाते है । इसी 
गुण के कारण सब तरह के विद्यत्‌ के लेप बने और उन में से कुछ 
इतने छोटे लम्प बनाये गए हैं ज्ञो कि सुई की नोक़ पर लगा कर 
शरीर के अंदर डाले जा सकते हैं ओर वहाँ प्रकाश पदा कर के 
शरीर के अंदर के हिस्सों को देखा जा सकता है। भद्टियों का 
तापमान कुछ हज़ार डिग्नमी तक हो सकता है। अमेरिका में एक 
बिजली की भट्टी बनाई गई, इस का तापमान लगभग ५००० अंश 
था । * इस में डाली जाकर ब्रत्येक बस्तु धूआँ हो जाती है। इसी 
प्रकार बिजली के लेंप इतने तेज़ बनाए गए कि आँख उनको देख 
ही नहीं सकती | २--ज्ञब बिजली किसी तार से गुजरती है तो 
उसके च्यरों ओर चुम्बक्नीय शक्ति पदा हो ज्ञाती है और चुम्बक 
लोहे + गति दे स+ता है । बिजली की इस चुम्बकीय गति की 
शक्ति से बिज्ञली की रेल गाड़ी १०० मील प्रति घण्टा चल 
रही है । 


गण > 
&सय का बाह्य तापमान ६००० है । 





इ्च्द विज्ञान की प्रगति 


बिज्लो के प्रयोग--बित्ली का पहला आश्चयेज्ननक 
कार्य तार! (]'९]०2/४७७०7४) है , झिसे बनाने का अधिकांश 
अ्रेय मोर्से नामक वैज्ञानिक को है, इसके पश्चात्‌ 'प्राहम बैल! के 
टैलीफोन (]"०)०७।/००७) के आविष्कार से हजारों मील दूर 
बैठे हुए दो व्यक्ति आपस में इस तरह बातें करते हैं जैसे कि एक 
ही कमरे में बैठ कर धीरे २ बातें कर रहे हों । बैसे तो चलचित्रों 
(५४४०४४०७) के बनाने के लिए विद्युत्‌ की आवश्यक्रता नहीं, तथापि 
सवाक-चित्रपट ( '8)]7०8 ) बिजली के बिना चलने असंभव 
हैं। आजकल तो विद्युत्‌ के द्वारा इन तस्वीरों के साथ साथ देखने 
बालों पर ऐसी लहरें फेंकी जाने लगी हैं, जिससे गर्मी-सर्दी-भय 
व खुशी का अनुभव हो । 
प्रकाश--मनुष्य की बहुत सी खोजें तथा बहुत से ज्ञान 
प्रकाश पर आश्रित हैं । परन्तु प्रकतिके बहुत से रहस्य प्रकाश की 
सीमा से बाहर हैं । अमेक स्थानों पर तो साधारण प्रकाश जा नहीं 
सकता और कई वस्तुओं के लिये प्रकाश की लहरें इतनी मोटी 
हैं कि वह इस प्रकाश से चमक ही नहीं सकती ओर दिखाई नहीं 
दे सकतीं ) जेसे अर, परमाणु । विद्युत्‌ से इतनी तेज़ ओर सूच्म 
लहरें पैदा की जाती हैं, जो शरीर के अन्द्र से गुज्र जाती है और 
डसकी आन्तरिक अवस्था दिखा देती हैं जो कि साधारण प्रकाश 
की लहरों के लिये असम्भव था। इन्हीं लहरों को एक्सकिरण 
कहते है । एक्स-किरण केवल टूटी हुई हड्डियों को देखने में ही 
प्रयुक्त नहीं होता, किन्तु आजकल ये हवाई जहाज़, पनडुब्बी, 
जंगी जहाज़ आदि के मज़बूत ढले हुए ओर लोहे के पुज्ञों को 
आंतरिक दशा को देखने के लिए भी प्रयुक्त की जाती हैं, ताकि 


बिजली के प्रयोग झ्६ 


कोई एुर्ज़ा बाहर से पक्का और ऋन्दर से कच्चा होने से किसी आड़े 
मौके पर धोखा न दे ज्ञाय । 


सक्ष्म-वी क्षण यन्त्र-सक्ष्म वीक्षण यन्त्र को सीमा भी 
प्रकाश की लहरों की स्थूलता के कारण है। वह उतनी ही छोटी 
चीज़ देख सकता है ज्ञो प्रकाश को लहरों से छोटी न हो । परन्तु 
ऋगा विद्यत के कण बिजली की लहरों से कहीं छोटे हैं । आज- 
कल बिजली के एक नए ढंग के सूक्ष्म वीक्षणा यन्त्र! तेयार किए 
ज्ञा रहे है, जिन से ७ णु और पग्माणुओं के विषय में बहुत कुछ 
ज्ञान सकने की आशा है । उन से छोटे छोटे कीटारणुओं को, जो 
प्रकाश की कमज़ोरी की आड़ में छिपे हुए हैं, देखा ज्ञा सकेगा 
आर उन से पैदा होने वाली बीमारियों का अवरोध हो सकेगा । 


.. आकाशीय अिदुत्वुम्बकीय लहरें-बिजली के कया एक तरफ 
तो परमाणुओं के हिस्से हैं और दूसरी तरफ इनका ज्षेत्र आकाश 
है । बिजली के बहुत से स्वतन्त्र कण आकाश में भी व्याप्त हैं. । 
जब इन्हें मटका लगता है तो वह भटका उसके ज्षेत्र द्वारा 
आकाश में लहरें पैदा कर देता है । १८८८ में इन लहरों को 'हटे! 
ने प्रयोगशाला में ढूढ़। | यद्यपि उसले लगभग २० बवष पहले 
क्काक मैक्सबैल ने गणित के द्वारा ऐसी लहरों की भविष्य- 
बाणी की थी । इटली के एक नवयुवक 'मारकोनी' को इन लहरों 
में विशेष दिलचस्पी पैदा हुई और उसने अपनी आयु इन्हीं के 
अपण की । उस ने इन लहरों को 'रेडियो” के रूप में संसार को 
दिया । ये लहर भी प्रकाश की तरह है । 


आज रेडियो की लहरें कई असम्भव काम कर के दिखा रही 
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हैं । इन के द्वारा सशीनों को कई मील दुर से भी चलाया जा 
सकता है। जहाज्ों, रेलों, मोटरों, तथा कारखानों को एक 
आदमी दूर से ही चला सकता है। वरतेमान योरोपीय युद्ध में 
इज्ञलिस्तान की वायु-युद्ध निरोधक तोपों के संचालकों 
(2770-07-07'960 2थ77०॥'5 ) के अराम के लिए रेडियो 
के द्वारा किसी चालक के बिना ही हवाई जहाज डड़ाए जा रहे 
हैं । उड़ने के साथ साथ ये जहान्न प्रत्येक संभव उपाय से निशाने 
से बचने की कोशिश भी करते हैं । 


अमेरिका में एक बार चार जड़ी जहाज तथा दो पनडुब्बियों 
को नकली लड़ाई में युद्ध का पूरा नाटक खेला गया, जब कि 
उनमें मनुष्य एक भी नहीं था । इसी प्रकार न्यूयाक की 
गलियों की भीड़-भड़क्कों में भी बिना ड्राइवर की मोटरकारें 
स्वय' अपने मागे के इशारे देती हुई, कभी स्वय' तेज़ और कभी 
स्वय' घीरे चलाई ज्ञा चुकी हैं। आज अमेरिका के किसान घर के 
बराण्डे में बेठ कर अपने सम्पूर्ण खेत में हल चला लेते हैं । पर 
सर्वेसाधारण के उपयोग के लिए इड्नलेंड का प्रथम रेडियो ट्रांसमिटर 
(889॥0- ५-७४४70700०7) १६२२ में बना और रेडियो का पूर्या 
उपयोग तो कुछ वर्षो से ही हुआ है । इतने थोड़े समय में द्वी रेडियो 
ने संसार की सभ्यता पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। आज एक 
मनुष्य- किसी जगह से सम्पूणे दुनियां को भाषण दे सकता है 
ओर अपने विचार संसार के सामने रख सकता है। अब तो यह्‌ 
भी संभव है कि--बहुत शीघ्र द्वी इसके द्वारा सृष्टि में एक धम तथा 
एक सभ्यता फैलाने का प्रयत्न किया जाय, जिससे विभिन्‍न जातियों 
के प्रथक्‌ २ व्यक्त्बि एवं विभिन्‍न जातीयता के भाव नष्ट हो जाँय 
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ओर संसार में अन्तर्रष्टीयता और श्रात॒ुभाव का प्रसार 
हो सके । 


इस प्रकार से विद्युत ने ऋतु पर भी विज्ञय पाना प्रारम्भ कर 
दिया है। अब घरों में ज्ञितनी देर के लिए जेसी भी ऋतु चाहें कर 
सकते हैं। गर्मी, सदी, बरसात, प्रात:कालीन सुहावना समय झोर 
मध्याह्क की कड़कती धूप और संध्या तो खेल बन गए हैं। विद्युत्‌ 
के द्वारा ही आज्ञ बादलों से इच्छानुनुसार वर्षा कराई ज्ञा सकती 
है | होलेंड में कई बार बजली की सद्दायता से बर्षा करवाई जा 
चुकी है । 

विद्युत का प्रयोग केवल इन्हीं कार्यो' तक सीमित नहीं-- 
इसके विस्मयावह काये चिकित्सा के ज्षेत्र में भी कुछ कम नहीं । 
यह केवल सजन के ओज़ारों को चलाने के काम में ही नहीं आती 
पर अब तो चिकित्सक लोग रोग का पता भी इसी से लगाते हैं । 
मानव शरीर में बिजली की लहरें दौड़ती हैं और इसी के कारया 
मनुष्य के चारों ओर एक विद्युत-चुम्बकीय ज्षेत्र बना हुआ है । 
मनुष्य जब बीमार होता है, तब इस क्षेत्र में विकार आ जाता है । 
इस ज्षेत्र के अध्ययन से न केवल बीसारी का पता चलता है, परन्तु 
उसका उपचार भी जाना जाता है । 


देखा गया है कि हृदय की धड़कन पर भी विद्युत का नियन्त्रण 
है। हृदय की गति के बन्द हो जाने पर डसे बिजली के कम्पन 
देकर पुनः चालू किया जा सकता है । इस तरदद बीसियों मिनट का 
मृत व्यक्ति पुनर्जी वित कर लिया गया है । 


ईश्वर की बनाई हुई चीजों में मनुष्य को उसको 


छ्र विज्ञान की प्रगति 


सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। और क्योंकि मनुष्य अपने 
आपको केवल ईश्वर से ही कम मानता है, अतः वह इस बात के 
लिए प्रयक्नशील है कि वह भी एक ऐसा आविष्कार करे जो मनु- 
ध्य की तरह काम कर सके | ऐसी मशीन को रौबट (१०७०७) 
कहते हैं । इस मशीन के अन्दर माइकोफोन--बिज्जली का कान, 
लाउड स्पीकर--बिजली का मुह, फोटो इलेक्ट्रिक सैल--बितन्नली 
की आंख, तथा बित्ञली की मोटर, हाथ-पांव की जगह ऋ्ःये करती 
है । ऐसी मशीन बातचीत करती है, चल फिर सकती हैं एवं और 
भी बहुत से ऐसे काम वह कर लेती है जो कि केवल मनुष्य ही 
कर सकता है | परन्तु अब तक किसी भी उपाय से उसमें वास्त- 
बिक्र जीवन के गुण नहीं दिखाये ज्ञा सकते । 

जीवन शक्ति--ज्ञीवित वस्तु में ।नम्न विशेषताएं होती हैं: -- 
प्रथम--वह्‌ विभिन्‍न चीज़ें खाकर अपना शरीर बनाती और 
बढ़ाती है | द्वितीय--वह्‌ सांस लेती है जिससे वह अम्लजन तो 
शरीर के अन्द्र ले जाती है ओर “कबेनिकाल्म एसिड गैस! छोड़ 
देती है । तृतीय-- वद सदा एक जसी नहीं रहती । चतुर्थे-- वह 
अनुभव कर सकती है और स्थानीय प्रभावों के अनुसार अपने 
को बदलती है, ताकि परिवर्तित अवस्थाओं में भी वह अच्छी तरह 
से रह सके । पाँचवें--वह अपनी सन्‍तान पेदा करती है। परन्तु 
“रोबोट” में ऐसी कोई विशेषता नहीं । फिर भी यह विचार तो मन 
में उठता ही है कि अन्ततोगत्वा प्रकृति ने सब जीव “पदाथ!' से ही 
बनाये हैं | इस 'पदाथे? में ऐसी कौन सी विशेष बात पंदा हो ज्ञाती 
है और क्या यह जीवन-शक्ति बिल्कुल नई तरह को है अथवा यह भी 
ओर शक्तियों से मिलती जुलती है। क्‍या यह किसी दूसरी शक्ति से 
बनाई जा सकती है ? यदि नहीं तो यद शक्ति क्या है और कहाँ से 


ज्ञीवन तत्वों की खोज छ््३ 


आई है। संज्ञाहीन या निष्क्रिय पदार्थ के स्वयमेव जीवित दो जाने 
की कल्पना करना कुछ कठिन है। इस विषय में यद्द ख्याल 
किया ज्ञाता है कि-जीव के बीज ( 50प7॥03 ) क्रिसी अन्य 
सष्टि से टूटने वाले तारों के साथ आये, क्‍योंकि इन तारों के 
पदाथे में जीव पाये गये हैं । पर जहां भी ज्ञीध सब से पहली बार 
बना, केसे बना ! अभी तक इसका उत्तर नहीं मिला । जीवन शक्ति 
कुछ ऐसी पेचीदा ओर लचकदार है कि हम इसे अब तक बिल्कुल 
भी नहीं समझ सके । भो० सिरल ((5/७)) ने एक चकित करने 
बाला परीक्षण किया | अमोतियम सल्फाइट के घोल को “फोरमैल- 
डी हाइड? के वाष्पों में रख कर एक दिन तक सूये के प्रकाश में 
रखने पर देखा कि उस घोल के अन्दर कुछ समास-सा बन गया है 
जिसमें कुछ-कुछ जीव के गुण थे । वह हिलता-जुलता भी था। पर 
वह सन्‍्तान पेदा नहीं कर सकता था ओर दो-एक विन में ही मर 
भी ज्ञाता था । चाहे वह ज्ञीव हो या न हो, पर वह जीव से इतना 
मिलता जुलता था कि एक बार तो सब को ख्याल हो ही गया 
कि प्रो० सिरल ने जीव बना लिया है । 

जीवन तत्वों की खोज- वेज्ञानिकों ने जीवों की तरफ 
बहुत थोड़े समय से ध्यान दिया है। उनकी खोज के परिणाम- 
स्वरूप रृष्टि में दो तरह के जीवों का पता चला है । एक वानस्प- 
तिक-जगत्‌ और दूसरा प्राणि-जगत्‌ । पिछली दो चार शताबिदयों 
में ही १० लाख विभिन्‍न प्रकार के प्राणशधारी जीव पाए गये हैं। 
जेसे कुत्ता, घोड़ा, बेल, बिल्ली, सांप, आदि । मनुष्य ज्ञाति में भी 
आज २,००,००,००,००० के लगभग व्यक्ति हैं । इसी तरह 
वानस्पतिक-जगत्‌ में भी लाखों ज्ञातियाँ हैं । क्‍या 
यह सम्भव है कि ये सब जातियाँ एक दम बनी हैं अथवा वे भी 
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पदार्थ और शक्ति की तरह किसी मौलिक जीवित, तत्व से बनी हैं- 
ओर क्या कोई ज्ञानवर सारे का सारा जीवित है या उसके अंग- 
प्रत्यंग स्वतन्त्र रूप से जीवित हैं ? 


एक अपराधो को फाँसी देने के ११ घण्टे बाद उसमें से दिल 
निकाल लिया गया और उसको जिन्दा करके घड़कने वाला बना 
दिया गया। इसी प्रकार अन्य परीक्षण में एक कुत्ते का सिर 
काट कर ४५ घटे तक जीवित रकखा गया । साँप का शरीर तो सिर 
कट जाने पर भी बहुत देर तक अपने आप ही जीवित रहता है। 
यदि गिज्ञाई (/09॥0।॥ ५७४०।१)) को बीच में से काट कर दो कर 
दिया ज्ञाय, तो कुछ ही समय में धड़ वाला हिस्सा सिर और सिर 
वाला हिस्सा धड़ पं दा कर लेता है । इसी सिलसिले में अमेरिकन 
वेज्ञानिक सिरल ने एक मुर्गी के अण्डे से बढ़ते हुए बच्चे के दिल 
का टुकड़ा काट लिया और एक विशेष प्रकार के घोल ( द्वब ) में 
उचित गरमी में रखा । आज एक चोथाई सदी बाद भी वह दिल का 
डुकड़ा' जीवित है और प्रत्येक ४८ घण्टे बाद वह दुगुना हो जाता 
है और उस में से टुकड़े काट काट कर फेंक दिये जाते हैं श्रन्यथा 
बह अब तक सूये से भी बड़ा हो गया होता | इन २५ सालों में तो 
न जाने मुर्गी की कितनी नसलें हो चुकी होंगी । ये परीक्षण प्रकट 
करते हैं क्रि शरीर का एक एक अंग स्वयमेव जीवित है। अ्त्र 
यह विचार उत्पन्न होता है कि वह धड़ कौनसो छोटीसे छोटी चीज़ 
है, जो जोवित है और जिसे काट कर छोटा करने से बह जीवित 
नहीं रहेगा । ऐसी चीज को सेल कहते हैं । 


एक सेल के जीव-बहुत से जीव ऐसे हैं, जिनका सारा 
शरीर केवल एक सेलका बना होता है। ये जीव सूक्ष्म वीक्षण यन्त्र 
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से ही दिखाई देते हैं । फिर भी वे ज्ञीवन की सारी क्रिया आओ को सम्य- 
कतया करते हैं । इनका शरीर जेली की तरह का त्ना होता है । तेज 
दूरबीन से देखने से मालूम पड़ा है कि इसके शरीर के दो हिस्से 
हैं । अन्दर वाले हिस्से को न्‍्यूक्तियस (ज७००५७) कद्ते हैं । यह 
कुछ अधिक तरल वस्तु का बना होता है | यह विभिन्‍न रंगों से रंगा! 
भी हा सकता है इसलिए उसे क्रोमोटिन ((20700॥0४9)का बना 
हुआ कहते हैं | ओर इसके चारों तरफ वाले पदाथे को साईटोप्ज़ाज्म 
(&६२६०७।७७॥) कहते हैं। यह प्राणी खुराक के ढुकड़े के चारों ओर 
लिपट कर उसे कहीं से भी अपने शरीर के अन्दर कर लेता है, 
ओर इसका रस चूस कर शरीर के जिस भी कसी भाग से चाहे 
डगल देता है | इस तरह यह बढ़ना शुरू होता है । यहां तक कि 
इसका शरीर इतना बड़ा हो ज्ञाता है कि उसे अपने आपको संभा- 
लना भी कठिन हो जाता है। तब एक विचित्र दृश्य पेंदा होता है । 
सम्पूर्ण क्रोमोटिन अपने आप कुछ हिस्सों में बट जाता है ओर 
उससे एक विशेष प्रकार के लम्बूतरे से कीड़े बन जाते हैं ज्ञिनको 
क्रोमो ज्ञोम्स! (()//07050॥0॥ 8) कहते हैं। किर ये क्रोमोज़ोम्स 
अपने आप ही अपनी रूम्बाई में टूट और फट कर दो बन जाते हैं 
ओर हरेक 'क्रोमोजोन'! का एक एक डुकड़ा सेल के अन्दर दो 
विभिन्‍न हिस्सों पर इकट्ठा हो ज्ञाता है। पश्चात्‌ 'साइटोप्लाज्म' 
या (0०॥|) का शरीर बीच बीच में से फटना शुरू हो जाता है 
और अन्त में टूट कर दो डुकड़े हो जाते हैं। फिर ये दोनों नये 
सिरे से खुराक लेना प्रारम्भ कर देते हैं. और बड़े हो होकर पुनः 
दो दो बन जाते हें । 

अधिक सेल्स के प्राणो-बढ़े प्राणियों के शरीर की 
परीक्षा करने पर पता लगा है कि किसी भी प्राणी के शरीर के 
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डुकड़े इसी प्रकार के बहुत से सल्‍्स से बने हुए हैं । इन सैल्स के 
अन्दर जब “क्रोमोज्ोम्स' बनते हैं तो उनकी संख्या हर प्रकार के 
सेल्स के लिए एक बराबर होती है। विभिन्न ज्ञातियों के शरोर के 
सैल्स के 'कोमोज्नोम्!! की संख्या एक दूसरे से भिन्‍न है । 

मनुष्य के अन्दर के सैल्स में ४८ क्रोमोनोम्ल बनते 
हैं। उसके दिमाग, पेट, बाजू ओऔर पर आदि किसी भो हिस्से 
के सैल में भी इतने ही 'क्रोमोजोम्स' होते हैं। अन्य किसी 
भी जाति में इतने “'क्रोमोज्ोम्स”? नहीं होते । “क्रोमोज्ञोम्स! 
की खोज करते हुए यह पता चला है क्रि ये छोटे छोट 
डुकड़ों से मिल कर बते हुए हैं। ज्ञिनक्रो "जन! (2९०) कहते 
हैं। मनुष्य के ४८ रोमोत्ोम्स! में ००० के लगभग “जन हैं 
ओर प्रत्येक जन किसी विशेष स्वभाव को प्रकट करता है, 
तथा उस स्वभाव को उन सब प्राणियों में प्रकट करता है जिनमें 
वह या उसकी नसल के “जन! हों । 'क्रोमोज्ञोम्स! के फटते समय 
वस्तुत: 'क्रोमीजोम्स' के ही दो टुकड़े द्ोते हैं और इस प्रकार हर- 
एक “जन' दो हो जाता है| एक 'सैल? से बने प्रत्येक नये 'सेल' 
में भी पहले सैल के ही गुण रहते हैँ | इसी लिये हज़ारों लाखों 
साल बाद भी घोड़ा घोड़ेपन को नहीं छोड़ता, बन्द्र बन्द्र द्वी 
रहता है ओर गेहूँ गेहूँ ही है। ऊंची भेणी के प्राणियों में माँ ओर 
बाप दोनों के गुणों के जन? बच्चों में पाये जाते हैं । मनुष्य के 
रज और वोीये के कणों में २०--२४ 'क्रोमोजम्स” होते हैं और 
उनके मिलने से ही मनुष्य का सैज्ञ बनता है। जिसके बढ़ने से हम 
सब बने हैं । 

जन -अरु-परमाणु तथा इशलैक्ट्रोन ओर प्रोटोन की तरह 
आज तक किसी ने 'जन! को नहीं देखा | किन्तु इनकी इतनी 
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अधिक महानता हैं कि इन्हीं को आजकल जीवन शक्ति का 
मूल माना ज्ञाता है । इन क्रोमोत्ञोम्त' को फाड़ कर यह देखने 
की कोशिश की गई है कि 'जन' किस चीज़ के बने हुए हैं । किन्तु 
उन्हीं ६२ तत्तों के सिवाय ज्ञो क्रि विभिन्‍न वस्तुओं में त्रिभिन्‍्न 
रूप से १-२-४ आदि के अनुपात में हें ओर कुछ नहीं मिला । 
मानव शरीर १६ से १८ तत्त्रों का बना हुआ है | इन में काबन, 
अल्मन्नन ओर उद्गन्तनन तो बहुत ही अधिक हैं | एवं गन्धक 'फास्फो - 
रस, मेगनेशियम, लोहा, हरिण गेंस आदि अन्य भी तत्व है । 
क्या जीवन शक्ति बनाई जा सकती हैं ?--रखा- 
यन विद्या हमें सिखाती है कि विभिन्‍न तत्वों के परमार] मिल कर 
एक बिल्कुल नई चीज बन जाते हैं और यह सी संभव है कि 
किसी ऐसी रासायनिक्र विधि से, जिसे अभी तक समझता नहीं 
गया, ये तत्वों के अरु मिलकर इस “क्रोपोटीन' से 'साइटो- 
प्लाज्म' तथा “प्रोटोप्लाज्म' जेला पदाथे कभी बन गया हो । 
ज्ञिस प्रकार प्रो० सिरल की विधि से नकली “प्रोटोप्लाज्म! बना, 
कुछ ऐसे ही तरीके से असली भी बन सकता हो । सम्भव है कि 
यह 'जीवित पदाथे” एक विशेष प्रकार का रासायनिक-समास 
ही हो और जीवन-शक्ति को कल्पना हमारी कस-समभी को 
द्वी त्रुटि हो । 
पहला सेल जच भी बना, इन्हीं तत्वों से बना होगा । पर ये तत्व 
ज्ञीव का स्वभाविक्र भोत्तन नहीं, इस लिये कुछ सेल इन तत्वों को 
पहले अपनी शक्ति से ही अपने भोज्जन के रूप में बदलते हैं । इस 
काम के लिए वे सूये के प्रकाश की सहायता लेते हैं। इन सेल्स 
में एक हरी-हरी चीज जिसे क्लोरोफिल ((09070॥)) कहते हैं 
पेदा हो जाती है। इसकी सहायता से यद्द जीव साधारण तत्वों 
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से ऐसे रासायनिक समास बना देठा है, जो कि सब जीवों का 
भोजन बन सकते हैं, यह वनस्पति जगत है। और मानों सभी 
अन्तुओं फे लिए आहार उत्पन्न करने का ठेका इस बानस्पतिक- 
जगत्‌ ने ही ले रक्खा है। दूसरी तरह के सैल्स ने तेयार' की हुई 
खुराक छीन लेना आसान समझता । इसी लिये उन्होंने काये कर सकने 
की क्षमता प्राप्त की | पहली प्रकार के सैल्स सृष्टि के उस हिस्से 
में रहने लगे जहां उन्हें हबा, पानी और प्रकाश के अतिरिक्त 
दूसरी अनेन्द्रियिक वस्तुएं ऐसी हालत में मिल सके, जिस से उन्हें 
सुगमता से आहार में बदला जा सके । सोभाग्यवश,ऐसी जगह मिल 
जाने पर उन्हें वहाँ से हिलने डुलने की कोई आवश्यकता नहीं 
रहीं । बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे नये सेल्स बनाये जो प्रथ्वी के अंदर 
घुस कर अधिक से अधिक मात्रा में 'ज्ञार' (89|05) निकाल सके 
ओर हवा के कोके या पानी के बहाव से उस लाभप्रद स्थान से 
हटकर कहीं और न जा सकें। किन्तु इस प्रकार जो सेल्स 
प्रथ्वी में घुस गये थे, उनको प्रकाश और हवा मिलना कठिन 
हो गया ओर इसके साथ-साथ उन्हें दुसरी तरह के आक्रामक सेल्स, 
जो अन्धकार में अपना काम आसानी से कर सकते हैं, के आक्रमण 
के भय से अपनी रक्षा के साधन भी पैदा करने पड़े । 

प्रथण तो इन सेल्स ने अपने ऊपर मोटी और कठोर 
त्वचा चढ़ानी शुरू की ओर दूसरा इन्हों ने एक दूसरे से 
जुड़ कर रहना शुरू किया। इन सेल्स के समूह में प्रत्येक 
उल को प्रर्याप्त मात्रा में हवा, प्रकाश और क्षार मिलने 
कठिन हो गये । प्रथ्वी के पास वालों को तो प्रकाश की कमी अनुभव 
हुई, और दूर बालों को क्ञार की कमी | इस समस्या को दूर करने 
का यही उपाय मिला कि बह आपस में काम बाँट लें । अब शथ्त्री के 
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पास वाले सेल्स ने ज्ञार इकट्ठा करके आकाश के सेल्स को पहुंचाना 
शुरू किया और दूर बालों ने प्रकाश से ख॒शक्र बना कर प्रथ्बी 
वाले सेल्स को देना शुरू किया । बीच वाले सेल्स ने प्रथ्वी से क्षार 
को लेज्ाने ओर प्रकाश से खुराक को नीचे लाने का काम सम्भाला । 
बस, इस प्रकार जड़, तने, शाखाएं और पत्ते बन गए। पूरा बृत्त 
बनने में तो सैकड़ों-हज़ारों साल लगे होंगे ओर इसमें जीव को न 
जाने कितनी अवस्थाओं में से गुजरना पड़ा होगा । 

इन अकेले सेल्स और पीपल के पेड़ के बीच में लाखों 
प्रकार की वानस्पतिक जातियाँ बनी हैं । सेल्स ने धीरे-धीरे ही 
विशेष विशेष काये को करना शुरू किया | विकास की अवस्था में 
जो जातियां पहले पहल बनीं, उनके सेल्स यद्यपि प्रधानत: एक ही 
काये करने वाले थे, परन्तु उन्होंने दूसरे काये करने की शक्ति 
को बिल्कुल भुला नहीं दिया था । इसलिये यदि कभी वे कट कर 
प्रथक भी हो गये तो भी जीवन के सारे काम, कटे हुए दोनों टुकड़े 
स्वयं करने लग गये और फिर बढ़कर उन्हों ने सेल्स का समूह 
बना लिया | 


जन्तु जगत्‌ के सेल्स का विकास--ख़ुराक छीन कर 
खाने वाले सेल्स ने पहले तो अपने में चलने फिरने की शक्ति पेदा 
की । परन्तु क्योंकि उनमें किसी किसी ने आपस में ही एक दूसरे को 
खाना शुरू कर दिया, अतः अपने बचाव के लिये न केवल उन्‍हें 
त्वचा ही बनानी पड़ी, अपितु आक्रमणात्मक ओर रक्षणात्मक अंग 
भी बनाने पड़े । ओर इसी तरह आहार छीनने, उसे पचाने ओर 
डसका विभाजन करने के लिये उन्होंने अपने में विभिन्‍न सेल्स को 


विशेष रूप से तेयार किया । इस तरह के सेल्स के समूह ही जीब- 
सन्तु बन गए । 
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प्राणियों की पूर्वाक्त दोनों ज्ञातियों में विशेष बातों की 
प्रवीणता का विक्रास धीरे-धीरे हुआ है। त्िकास के प्रत्येक 
कदम पर एक नई जाति बनती गई, जो पहली जाति से 
ज्ञीवन की परिस्थितियों के अनुकूल बनती गई। संसार के 
सम्पूर्ण प्राणि-ज्रगत का विक्रास दो बड़े नियमों पर हुआ है। 
प्रथम -परिस्थितियों के अनुसार अपने को बना लेना । द्वितीय- 
अपनी सत्ता बनाए रखने के लिये संघर्ष करना | इन्हीं कारणों 
से मछलियों से तंग आकर मगरमच्छ आदि पानी के जानवरों ने 
स्थल पर रहने की चेष्टा करते हुए अपने को इस तरहद्द बदला कि 
जमीन पर रह सकें। ओर अनेक स्थल पर रहने वाले जीवों ने 
अपने प्रतिद्वन्दियों से बचने के लिये समुद्र में बसने का आश्रय 
खोज लिया । कुछ ने हवा में उड़ने का साधन ढूंढ़ा, और वे बृक्तों 
पर ही रहने लगे | कुछ ने अपने आपको बढ़ा बढ़ा कर हाथी 
और गेंडे की तरह कठोर ओर बलशाली बना लिया । कुछ शेर 
ओर चीते बन कर अत्यन्त फुर्तीले हो गये और कुछ साँप आदि 
के रूप में रंगने वाले बन गये'। 

वंश-परम्परा का विकास-इस विचार के अलुसार सैल्स 
ने अपने आपको बचाने तथा एक दूसरे को आराम देने के लिये 
बड़े जानवर का रूप धारण किया | जेसे कि मनुष्य ने जज्ञली 
ज्ञानवरों और आक्रमण वगैरह से बचने के लिये गाँव, कस्बे, शद्दर 
आदि बनाये और इनके अंदर रहने वालों ने भिन्न-भिन्न काम 
आपस में बांट लिए | उसमें से कुछ तो खेतीबाड़ी करके सब के लिए 
भोजन जुटाने लगे, कुछ शस्त्र-विद्या से सब की रक्षा करने और 
कुछ आपसी भगड़े द्वी निपटाने लगे। जीवन के लिये संघर्ष के 
कारणा प्राणिमात्र की अपने से अधिक बलवान, योग्य ओर चतुर 
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सन्‍्तान पेंदा करने की इच्छा होनी स्वाभाविक्र है । इसलिये उन्होंने 
अपनी सन्‍्तान में अधिक से अधिक गुण पेदा करने का प्रयत्न 
किया । इस प्रकार दो प्राणियों ने मिलक्रर एक सनन्‍्तान बनानी 
सीखी, जिससे सन्‍्तान में एक प्राणी के स्थान पर दो प्राणियों के 
गुण मिल जाँय ओर इध्त प्रकार बना हुआ प्राणी दोनों की अपेक्षा 
अधिक उत्तम हो । यह्द बात जीवों ने बहुत जल्दी ही सीख ली और 
बहुत छोटे-छोटे जीवों ने, जिनके सैल्स में अभी पूरी तरह से किसी 
एक गुया का विकास भी न होने पाया था, नर ओर मादा ये दो 
ऐसे प्राणी पदा किये, ज्ञिन से सन्‍तान उत्पन्न हो सके । संतानो- 
त्तत्ति में दो प्राणियों के सैल्स परस्पर इस तरह मिलते हैं कि उन 
के 'क्रोमोन्ञोम्स” के द्वारा उनके 'जन! मिल जाते हैं। ओर 
क्योंकि दो प्राणियों के 'ज्न! परस्पर थोड़े बहुत भिन्‍न होते 
हैं, इसलिये भावी सन्‍तान के अन्दर भी पहले की अपेक्षा 
अधिक गुण पैदा हो जाते हैं । 


माता-पिता के गुणों का संतान में ज्ञाने का यह नियम 
आस्ट्रेलिया के मेण्डल नामक पादरी ने ज्ञानने का प्रयत्न 
किया । उसने मटर तथा तत्सदरश जाति की बेलों पर परीक्षण 
शुरू किये । उसने देखा कि माता-पिता के विशेष गुण-जैसे 
फूलों का रह्ञ और पत्तियों का आकार आदि किसी विशेष 
प्राकृतिक नियम के अनुसार पैदा होते थे । उसने यह भी 
मालूम किया कि फल के बीज में सारे 'ज्ञन! सक्रिय नहीं होते और 
यह आवश्यक भी नहीं कि एक पीढ़ी के सब प्राणियों में वही “जन? 
मुख्य और वही गौण हो जाय, जेसे पहले प्राणियों में थे । साथ 
ही उसने यह भी देखा कि ये विशेषताएं एक माता-पिता की एक 
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रोगों की चिकित्सा के लिए नये-नये गुणों वाली जड़ी-बूटियाँ 
बहुत अधिक मात्रा में तेयार की जाती हैं । 

यह॒मान लिया गया है कि रज्ञ के सेल्स अपने आप ही 
बढ़ कर पूरी सन्‍्तान बना सत्रते हैं।“रज' के प्रत्येक सेल में 
एक तो “जन! की पोटज्ञी होती है और दूसरी में उनक्री खुराक 
रहती है, जिससे वह यथोचित काल तक कहीं ओर खुराक मिले 
बिना ही बढ़कर ज्ञानवर की शकल पैदा करना शुरू कर दें। इसी 
तरह बीये के अन्दर भी जन की पोटली के श्रतिरिक्त एक सुई-सी 
होती है, जिसको चुभा कर यह “रज' के सेज्ञ को बढ़ने की प्रेरणा 
करता है । मेंढक के अंडों को केवल खून में डूबी हुई सुई चुभा कर 
बह प्रेरणा दी गई और इस प्रकार मेंढक के रज का एक सेल 
स्वयं मेंढक बन गया। इस प्रकार नर ओर मादा के सम्बन्ध के 
बिना रज के सेल्स से अधिकतर नर मेंढक ही बनते हैं। एक 
परीक्षण में 'नर-खरगोश” और 'मादा-खरगोश” से वीये और रज् 
के सेल्स निकाल कर एक्र शीशे की सुराही में मिलाये गये । उसके 
बाद उस मिश्रण को एक अन्य “मादा-खरगोश? के गर्भाशय में 
डाला गया | इसी काये से वहां भी खरगोश के साधारण बच्चे 
पैदा हो गये । अमेरीका में कई स्त्रियों पर भो इसी प्रकार के 
परीक्षण किए गये हैं । 

मोटे तौर पर वीये और रज में यह अन्तर है कि जहाँ बीये 
के सेल्स तो एक सुई की नोक-सी हैं, जिसके द्वारा वह रञ के सेल्स 
को प्रथम उत्पत्ति और पश्चात्‌ बृद्धि के लिए प्रेरित करता है, वहां 
रज के सेल्स में खुराक भर दी गई है जिससे कि रज के सेल्स अपने 
में से ही खुराक लेकर तब तक बढ़ते रहें, जब तक कि वे बाहर से 
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खुराक नहीं पा सकते । किंतु चोपाये तथा अन्य प्रकार के ज्ञानबरों 
में रक्त के साथ खुराक की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण उन्हें 
जल्‍दी ही माता से गर्भाशय के भीतर से खुराक लेनी पड़ती है। 
यदि यद्दी खुराक किसी रासायनिक विधि से बनाकर बढ़ते हुए रज 
के टुकड़े को गर्भ के बाहर ही दी ज्ञा सम, तो यह सम्भव है कि 
यह शीशे की नाली में रक्खा हुआ रज्ञ पूरा जीव बन सके । 

सेल्स का पथक जीवन--ऊंची श्रेणी के जीवों और पौधों के 
सैल्स किसी विशेष दिशा में बहुत विक्रसित हो चुके हैं और सेल्स ने 
अपना-अपना काम पूरी तरह बांट लिया है । जब तक इन सेल्स 
को उचित खुराक मिलती चली ज्ञायगो, वे अपना काये भी सम्यक्‌- 
तया करते चले जाँयगे, चाहे शेष वस्तुओं को कुछ भी क्‍यों न 
हो ज्ञाय । इसीलिए तो प्रो० 'करल' की मुर्गी के 'दिल का ढुकड़ा! 
आज २५ साल से जीवित है । वह अपनी खुराक इन रासायनिक 
द्रव्यों से ही प्राप्त कर लेता है। मेंढक का दिल काटकर बाहर 
निकाल लेने पर भी बह एक विशेष घोल में कई घण्टे तक जीवित 
रह सकता है । 


पोध लगाना--इसी नियम पर विश्वास रखते हुए 
अमेरिका में एक कृषि विशारद ने ताड़ के बृक्त पर विभिन्‍न 
प्रकार के १६ फलों की टहनियों की पोध लगाई । इस ताड़-बृक्ष की 
इन विभिन्न शाखाओं में एक बार में ही एक साथ १६ तरइ के फज् 
लगे । ताड़ का पेड़ वस्तुत: इन सब विभिन्‍न शाखाओं के लिये 
पर्याप्त पानी और ज्ञार आदि आवश्यक ओर पुष्टिकारक सामग्री 
देता रहा, मिन्‍्हें ये टहनियाँ अपने में लेतीं थीं। जब उनको अपने 
ज्ञीचन के लिए आवश्यक और उपयोगी सामग्री एक ताड़ के तने 
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से ही मिल गई, तो उन्‍्हों ने अपने फल-फूल नियमित रूपसे देने 
ही थे । इसी तरह आज पंज्ञाब में हजारों गलगल और नारंगी के 
पेड़ों में मालटे और सन्‍्तरे की पौध लगा कर, इनकी फसल कई 
गुना बढ़ादी गई है । इस प्रकार यह भी सम्भव है कि जंगली और 
व्यथ के पेड़ों पर भी ठीक तरद्द की पोध लगाकर, इनको लाभदायक 
पेड़ों में बदल दिया जा सके । यह बादर की पोध फेवनल कृत्तों पर 
ही नहीं लगती । अब यह मनुष्यों में भी लगाई जाती है। हड्डी और 
चमड़े के टुकड़े तो एक ज्ञानवर से दूसरे में लगाये ही जाते थे, पर 
अब तो एक ज्ञानवर के ग्लेण्ड्स ( (+]4703 )-गिलटियां- 
निकाल कर एक दूसरे जानवर में लगाई जा सकती हैं । इसी 
प्रकार मनुष्य की दूषित गिलटियों को निकाल कर उनकी जगह 
बन्दर की गिलटियां लगादी जाती हैं, जिससे बूढ़े भी जबान वन 
ज्ञाते हैं । इसी तरह बीयना ( जरमनी ) के एक डाक्टर ने १२ साल 
के अन्धे को, जिसकी आंख का कोनिया ( पुतली के सामने वाला 
भाग, जिसमें फोले पड़ते हैं.) फोला पड़ कर छलनी हो गया था, 
निकाल दिया ओर एक दूसरे मनुष्य का कोर्निया लगा कर पुनः 
'उसकी आंखें ठीक करदीं । आज गंज्ञों के सिर पर बालों वाली 
खाल लगाई ज्ञा सकती है ओर स्वस्थ पुरुषों के रक्त को अस्त्रस्थ 
पुरुषों में डाल कर उन्हें स्त्रस्थ बनाया जा सकता है । 


मृत्यु-- एक फाँसी लगे हुए अपराधी का दिल, उसकी मृत्यु 
के ११ घण्टे के बाद निकाल कर उसे पुनर्ज्नीवित किया जा चुका है। 
इस दशा में हमें कानूनी म्॒त्यु दंड के अथे न जाने क्या लेने होंगे। 
बस्तुत: मृत्यु तो उसे कहेंगे, जब प्राणी के विभिन्‍न सैल्स एक 
दूसरे की सम्यक्तया सहायता करना छोड़ दें | मृत्यु तो केवल 
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सैल्स की पूर्ण अव्यवस्था ही है । कया म्रत व्यक्ति का प्रत्येक्र अज्ज 
मर ज्ञाता है ? वास्तव में मोत का तात्पये यह है कि शरीर के सम्पूण 
सैल्स में बढ़ने की शक्ति, ओर बड़ कर दो-दो हो ज्ञाने की शक्ति 
नहीं रही । वस्तुतः ऊंची अ्रणी के जानवरों और पोधों के सैल्स 
क्रमश: एक दिशा में इतने उन्‍नत हो जाते है कि वह जीवन के 
सारे कार्य स्वयं नहीं कर सकते | यही करण है क्रि थदि क्रिस्ती 
पढ़े के सेल्स को उचित रासायनिक घोल में रखा ज्ञाय, जैसा कि 
केरल! ने किया था, तो ये सेल्स सद्दा ज्ञोवित ही रहेंगे। इनके 
लिये मौत कोई चीज्ञ नहीं रहेगी । इसी तरद्द उन सत्र सेल्स के 
लिये, ज्ञो अपने सब्र काम अपने आप कंर सकते हें, म्रत्यु के 
कोई अथ नहीं । एक बूढ़ा सेल टूटकर दो नो ज्ञवान सेल बन जाता 
है, तो फिर मौत किस की हुई ? जिन जानवरों ओर 
बनस्पतियों के सेल्स ने एक विशेषता होते हुए भी आवश्यकता 
के समय जीवन के सारे काये करने की शक्त्त नदीं खोई, वे आड़े 
मौके पर उन शक्तियों का प्रयोग करके जीवित रह सकते हैं । 
पत्थरचून के वंश के पत्ते की विशेषता है क्रि यदि उसे 
तोड़ कर फेंक दिया ज्ञाय, तो अनुकूल भूमि पाकर वह न फेवल 
जीवित ही रहेगा, किन्तु उसो से पुनः पूरा पेड़ भी बत ज्ञायगा । 
इसी तरह आल्लू का दुकड़ा गन्ने को पोरो (आंख ), अदरक . 
की गट्टी और गुलाब की टहनी भी बढ़ कर पूरा पेड़ वन 
ज्ञाते हैं । 

इसलिये बस्तुत: जीवन तो इन सेल्स का है ओर इन्दीं 


सेल्स ने अपने आराम के लिये मिल-जुत्तकर शरीर को एक 


साधन-सा बनाया हुआ है, ज्ञिसे हम गो, घोड़ा, पीपल, आम 
या मनुष्य कहते हैं । 
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मनुष्य की अमरता-- तो फिर यह विचार उत्पन्न 
दोता है कि मनुष्य के सारे सेल्स सदा जीवित रक्‍क्खे जा 
सकते हैं या नहीं । प्रो० 'केरल” का कथन है कि सेल्स के जीवन 
को दो प्रकार से लम्बा करना पूरी तरद सम्भव है । प्रथम यह कि 
उन को सदा ठीक खुराक मिलती रहे और उनसे निकला हुआ 
मल? ( )/097 779/66/ ) उनके आस-पास इकट्ठा न होने 
दिया जञाय। क्योंकि यह मेल ( ॥०/५३० ) उनके लिये ज़हरीला 
होता है । द्वितीय प्रकार यह है कि सेल्स के जीवित होते हुए 
भी उनके सब कार्या को रोक दिया ज्ञाय, जिनके करने के लिये 
उसे खुराक की अवश्यक्रता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि लोग 
योगाभ्यास द्वारा अपने शरीर के सेल्स के ऐसे सब कार्यों को बन्द 
कर देते थे और घण्टों, दिनों, महीनों और वर्षो तक समाधि 
लगाकर ऐसी द्वालत पैदा कर लेते थे कि उनके सेल्स को किसी 
भी प्रकार की खुराक क्री आवश्यकता न होती थी। प्रो० केरल 
का यह विचार है कि इस तरह मानवीय शरीर के काये को 
सदियों के लिये बन्द करके पुनः चलाया जा सकता है| यदि 
मनुष्य को थोड़ी देर के लिये इस तरह निर्जीव-सा बनाकर 
पुनर्जीबित किया ज्ञाय, तो जितने समय वह निर्जीब रहेगा, उतने 
समय के लिए, उस मनुष्य के जीवन का तो क्या कहना, उसके 
लिये तो प्रत्येक वस्तु तथा समय भी ठहर गया। और ३० जि 
का नवयुवक्र ५० बष की समाधि के पश्चात्‌ फिर भी २० वष 
का ही होगा! 
परन्तु जीवनोपयोगी सभी काये करते हुए दीर्घायु होना द्वी 
मनुष्य की इच्छा रही है । प्रत्येक पहल ॒ तथा प्रत्येक संभव उपाय 
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से उन नियमों की खोज की जा रही है, जिससे मनुष्य साधारगा 
जीवन बिताते हुए भी बहुत देर तक म्॒त्यु से बच सके | यह बात 
अभी तक तो ठीक है कि मृत्यु ही जीवन का अन्त है। क्योंकि 
अब तक किसी ऐसी विधि का ज्ञान नहीं हो सका, जिससे मनुष्य 
सदा जीवित रहे । मनुष्य जीवन के काये ही ऐसे हैं कि उसके 
पैल्स धीरे-धीरे शरीर के अन्दर अधिक से अधिक मात्रा 
में 'मल” पैदा करते चले जाते हैं । और विभिन्‍न सेल्स 
अपने ही पेंदा किये हुए 'मल”ः के अन्दर इस तरह घिग्ते चले 
जाते हैं कि उन को आवश्यक खुराक पहुँचानी भी कठिन हो 
ज्ञाती हैं | दहड्डियें टड़ हो कर अपने सेल्स को इसी पेदा होने वाले 
मल से घेरती चली जाती हैं | जिलेसे वह पूरी खुराक न मिलने 
के कारण कमजोर हो-होकर असमथ से होते चले चाते हैं। खुन 
की नाड़ियों के सेल्ल अपनी ही क्रिया के कारण इस तरह 
कठोर ओर मटियाले हो ज्ञाते हैं कि बहुत बुढ़ापे में कटके खा कर 
वह सूखे रबड़ की तरह टूटने लगते हैं और इस तरह दिमाग, 
प्ट्रे, मेदा आदि के सेल्स के समीप मलिनता के सेल्स का 
लेप कर के, उनको कमज़ोर बना कर इन सेल्स को भी 
खुराक पहुँचाना मु'श्कल बना देते हैं। और इसी लिए शरीर के 
सब भाग धीरे-धीरे अपना काम करने के अयोग्य हो जाते हे । 
अन्ततोगत्व इसी खुराक के न पहुंचने परवे मर भी जाते हें । 
किन्तु मलुध्य की झ॒त्यु उस भाग की कमज़ोरी के कारण मानी 
ज्ञायगों, जिसके सेल्स खुराक न मिलने के कारण सब से पहले 
काम छोड़ दें । 

. यह कमज़ोर हो गए सेल्स रोगों के भी बड़ी सुगमता से 
शिकार हो जाते हैं । ये रोग मनुष्य में दो कारणों से हो सकते ' 
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हैं । एक तो उसके शरीरिक अज्ज प्रत्यड़ः के बाहर के कीटाणओं 
के कारण निबेल हो कर यथाविधि कार्य न करने से और दूसरा 
बाहर के कारणों से । 

ग्लेड्स ८ शरीर के सब कार्यो को चलाने के लिये स्नायुओं 


से भी अधिक उपयोगी विशेष ग्लेण्ड्स को माना गया है । मनुष्य 
के अन्द्र इस प्रकार ८ ग्लेग्ड्स हैं । इन में से प्रत्येक 'गिलटी” से 
'एक तरह का रस” निकलता है ओर यह रस ही शरीर के लिये 
अम्नत की बूँदें हैं । इन गिलटियों में सबसे अधिक्र आवश्यक 
पिच्यूटरी ग्लेण्ड हैं, जो दिमाग के नीचे होता है और इस ग्लैण्ड 
का रस न केवल शरीर की सब रसायनिक्र क्रियाओं को अपने 
अधीन रखता है, अपितु शेष सब गिलटियों के काम का भी नियंत्रण 
करता है । इस गिलटी का रस ही अस्थियों की रचना और बोने 
तथा बहुत लम्बे पुरुष बनाने में कारण है । दूसरा पेरीनल ग्लैण्ड है 
जिस को कभी आत्मा का स्थान समभा गया था । यह भी दिमाग 
में ही है । यह शरीर की बनावट के साथ साथ पुरुष स्त्री के युवा 
या युवती बनने पर भी नियन्त्रण करता है | ३ रा-ग्लैण्ड वह है, 
जिस के रस के कारण खुराक पचती है और शरीर में फैलती है। 
४- इस तीसरे ग्लेण्ड के पास ही दो ओर गेहूँ के दाने के बराबर 
ग्लैण्ड होते हैं, ज्ञिन का रस हड्डियों पर असर रखता है| ५-गले 
के नीचे छाती के ग्लैण्ड होते हैं । इस के रस का अभी 
ठीक तरह पता नहीं चला। पर जिन चूहों को इस के रस पर 
पाला गया, वे ८० से १२० [दन में सन्‍्तान पैदा करहे के स्थान 
पर केबल ४३ दिन में ही ८ बच्चों को पैंदा करने लग गए। ६-मेदे 
के नीचे इसी तरह का एक्र ओर ग्लैर्ड है । इस में से तीन रस 
निकलते हैं, ज्ञो भोजन पचाने का काम करते हैं। इनमें से एक 
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इनसोलिन है, ज्ञिस की कमी से बहुमूत्र तथा मधुमेह की बीमारी 
हो ज्ञाती है और ज्ञिगर भी अपना काम छोड़ देंता है | ७- गुर्दे 
के ऊपर एक और ग्लैण्ड है ज्रस का रस शरीर फे तन्तुओं के 
कार्यो की देखभाल करता है । यह पढ़ें. दिल, फेफड़े आदि 
सब्च का काम सम्यकृतया चलाता है। ८-इस के बाद रज्ञ ओर 
बीये पेदा करने वाली गिलटियां है,जिन का रस पुंस्त्व ओर 
स्त्रीत्व को वश में रखता है। शरीर के सम्पूर्ण काये इन ८ 
ग्लैण्ड्स में बंटे हुए हैं। और जब भी कभी एक ग्लैण्ड के रस 
में कमी या आधिक्य हो ज्ञाता है या किसी और प्रकार से उन 
में परिवर्तन हो ज्ञाता है तो शरीर में नाना रोग और दुबेलताएं 
पैदा हो ज्ञाती हैं | इन ग्लेंण्डस के रसों का मनुष्य के पुरुषत्व ओर 
स्त्रीत्व पर इतना प्रभाव है कि-इन रसों के इन्जेक्शन से ही 
मनुष्यों में स्त्रियोचित गुण पैदा हो जाते हैं । स्तन बढ़ कर उन में 
दूध आने लगता है । बह स्त्री की वेशभूषा को पसन्द करने लगता 
है। घरेलू धन्धों में उल का मन लगता है। इसी तरह लड़कियों 
में रसों के इन्जेक्शन से उन में पुरुषों के गुण पैदा किए ज्ञा 
सकते हैं । 

इन रसों में से कई 'रस' तो विज्ञान शाला ([,900078/079) 
में बनाये भी जा चुके हैं। और जिन रोगियों में इन की कमी 
होती है, उन्‍हें इन्जेक्शन ( ॥0]००४४०० ) द्वारा दिये जाते हें। 
आज हजारों लाखों मधुमेह की बीमारी के रोगी इन्सोलिन के 
इन्जैक्शन के सहारे जीते हैं। यह भी संभव है कि शल्य- 
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क्रिया के द्वारा पुरानी और कमजोर गिलटियों को 
निकाल कर नई गिलटियां लगाई ज्ञा सकें य। किसी और 
आदमी की स्वस्थ गिलटी का छोटा-सा टुकड़ा ले कर रोगी में से 
डसकी पुरानी गिलटी निकल कर इस तरह लग,या ज्ञाय कि यह 
गिलटी का टुकड़ा बढ़ कर पूरी गिलटी बन ज्ञाय ओर मनुष्य 
को पुनः नवज्नीवन दे । 


इति 


विश्व साहित्य अ्म्थमाला के कुछ 


प्रकाशन-८ 

कहानी संग्रह-- 
संसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ २) 
चरागाह ( तुगेनेव ) १) 
पाप ( चैखव ) ५) 
विवाह की कहानियां ( हार्डी ) ५) 
वसीयतनामा ( मोपासां ) १) 
धअ्रमावस ( चन्द्रगुप्त विद्यालंकरार ) २॥) 
भय का राज्य ( चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ) ५) 
नई कहानियाँ ( जैनेन्द्रकुमार ) २) 
प्रेमचन्द की सर्वश्रेष्ठ कहानियां १८) 
चुनी हुई कहानियां ( दुनीचन्द ) २) 

नाटक 
राणा प्रताप ( द्विजेन्द्रलाल राय ) १०) 
सिंहल विजय ( के १॥) 
अशोक ( चन्द्रगुप्त विद्यालंक्रार ) ॥०-) 
रेवा ( 5 ) १) 
वीर पेशवा_( सन्‍्तरास ) १॥) 
कुन्दमाला. ( दिग्नाग ) १) 

कविता-- 
घअलन्‍्तर्वेदना. ( पुरुषाथेबती ) १) 
निशीथ ( रामकुमार वर्मा ) १) 
कल्पना ( मोहनलाल महतो ) ): १॥) 


साहित्य भवन ४, फेन रोड, लाहोर । 


भय का राज्य १) 
अमावइस २) 


लेखक--श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
“श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार में जीवित कल्पना शक्ति और 
विशाल सहानुभूति की भावना है। उनकी शैली स्वाभाविक है, 
वह कहीं भी बँध कर नहीं चल्नती | हमें विश्वास है कि पाठक उनकी 
कहट्दानियों को अत्यधिक पसन्द करेंगे ।?--लीडर ( अलाहाबाद ) 
“श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार में कहानी लिखने की असाधारण 
प्रतिभा है । उनकी कल्पना उपजाऊ है, भाषा में जीवन है |”? 
ट्रिब्यून, ( लाहौर ) 
“हिन्दी-जगत चन्द्रगुप्त जी पर नाज़ कर सकता है और 
वस्तुतः वह हिन्दी जगत के लिये गोरब हैं ।”? 
--विशाल भारत ( कलकत्ता ) 
चन्द्रगुप्त जी की कल्पना ऊर्वरा है, भाषा में भाव है, 
चित्रण में रंग है, कहने में ढंग है ।”” --हंँस ( बनारस ) 
“चन्द्रगुप्त जी से हिन्दी को बहुत आशा है ।”? 
-- सरस्वती ( इलाहाबाद ) 
“चन्द्रगुप्त जो ने एक जगह लिखा है--'मुझके विश्वास है कि. 
पाठक मेरी इन कहानियों को अवश्य पसन्द करेंगे।! इस अभि- 


मान के वह पूरे अधिकारी हैं ।? --“बिश्वमित्र ( कलकत्ता ) 
“हिन्दी के आठ-दुल सर्वोच्च कोटि के कहानी-लेखकों में 
चन्द्रगुप्त जी का प्रमुख स्थान है ।” --चिघत्रपट ( दिल्ली ) 


साहित्य भवन ५, फेन रोड, लाहोर । 


हैंदी प्रभीकर परोक्षी पर्ग सहार्विर्क $रत१ 
हिन्दी साहित्य के इतिहास की प्रश्नोत्तरी 


[ श्री गोपालशरण व्यास साहित्य-रत्न ] 

इसमें हिन्दी साहित्य का सारा इतिहास प्रश्न ओर उत्तर के 

रूप में बड़ी सुगमता से समम्काया गया है । परीक्षा में पूछे जाने 
बाले प्रायः सभी प्रश्न इसमें आ गये हैं । मू० ॥।“)॥ 


अपठित हिन्दी और रचना-तत्त्व 


[ श्रो० रामकृष्ण छुछ ऐम. ए० ] 
प्रभाकर परीक्षा के नये पाख्य-क्रम के अनुसार इस पुस्तक 
में अ्पठित गद्य और पद्म की व्याख्या, सार-क्थन, शीषेक, 
वाच्याथे, शेली, भावात्मक, विचारात्मक ओर आदख्यानात्मक- 
रचना, निबन्ध-रचना, संवाद-रचना, पत्र-लेखन, सार-लेखन ओर 
विस्तार-लेखन आदि रचना के सभी विषयों पर प्रकाश डाला गया 
है । इस विषय की हिन्दी में यही एक मोलिक पुस्तक है । मूल्य १॥) 

प्रबन्ध-प्रभाकर 

[ छे०---श्री ग़ुलाबराय एम. ए. ) 
इस पुस्तक में १६२४ से लेकर अब तक के प्रभाकर परीक्षा में 
आये हुए निबन्ध दिए गए हैं। साथ ही कुछ अन्य साहित्यिक लेख 
भी जोड़ दिये गये हैं । निबन्धों की भाषा सरल होने पर भी परि- 
कृत है, जो विद्यार्थियों के लिए आदशे कही जा सकती है । १॥) 
मानव जाति का संघषे ओर प्रगति की श्रश्नोत्तरी 
इसमें प्रभाकर के छठे पर्चे में साधारण ज्ञान के लिए नयी 
जुड़ी 'मानवजाति का संघषे ओर प्रगति? नामक पुस्तक में से पूछे 

ज्ञाने वाले सभी संभावित प्रश्न और उनके उत्तर दिये गये हें । 


प्रभाकर प्रश्नपत्र आदर्श उत्तर सहित 


. [ सं०--देवचन्द्र विशारद ] 
इसमें सन्‌ १६३७ से आजतक के प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं । 
उत्तर प्रामाणिक हैं । मू० २॥) 








छाजइएब०-सव तरह को सहायक पस्तक लेते समय मकर भ9 का न 53 
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ढा हिंदी-भवन, लाहौर का नाम उन पर अवश्य देख 


लीजिए; क्योंकि हिंदी-भवन द्वारा प्रकाशित 
पुस्तकें सबसे अधिक झुद्ध तथा सुसंपादित 
होती हैं । 


हिंदी प्रभाकर परीक्षा की सहायक पुस्तकें 


काव्य-प्रदोष की प्रश्नोत्तरी 
[ श्री दुर्गांप्साद गुप्त साहित्य-विशारद ] 
इससें काठ्य-प्रदीप का संक्षेप प्रश्न और उत्तर के रूप में दिया 
गया है। मूल्य ।--) | 
अलंकार का चार्ट 
हा [ श्री देशबंधु शास्त्री तथा प्रो० टेकचन्द शास्त्री ] 
इसमें प्रभाकर परीक्षा के सब अलंकार उदाहरण सहित दिये 
गये हैं । ठीक परीक्षा पर काम आने वाली वस्तु है | मूल्य 5) 
कबीरदास 
लि०---मानसिंद्द पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नरोत्तमदास स्वामी, ऐम. ए., 
विद्यामहो दि, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, दूँगर कालिज, बीकानेर ] 
हम महाकवि कबीर की जीवनी ओर उनके काव्य की .विस्तृत 
र विशद्‌ आलोचना । पुस्तक के विषय निम्नलिखित हैं-- 
२. जीवन-बृत्त, २. कबीर की रचनाएँ ओर उनकी भाषा, 
३. उपदेशक और सुधारक कबीर, ४. साधक कबीर ५. कबीर का 
रहस्यवाद, ६. कबि कबीर, ७. उपसंहार । मूल्य १।) 


नवनिधि की कुंजी 
[ लेखक-- श्री शंभ्रुद्याल गाल अकलता साहिध्यरत्र ] 
इसमें नवनिधि के कठिन शब्दों और सब पद्मों के अथे बड़ी 
सरल भाषा में विस्तार-पूर्वक दिये गये हैं। श्री शंभुदयाल जी 
कुंजियाँ लिखने में अपना सानी नहीं रखते । उनकी लिखी यह 
कुंजी शुद्धता, स्पष्टता आदि में अद्वितीय है। मू० ॥5) 


